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वृत॑मान भारतीय सादिव्यिकों म ठाक्टर सर रवीन्द्र नाथ का 
स्थान सवसे उचा है। श्र्वाचीन भारतीय कवियों मै फेवल श्रापकी 
प्रतिभा के सामने सारे देशने दी नहीं, चिन्तु सारे संसार ने सिर श्ुकाया 
है । “ख की किरकिरी?०, “नौकां दवीः", “गोरा”, ^“घर बाहर” श्राटि 
उपन्यासो ने “व्नैवेय, “खेयाः श्रादि काव्य अन्धो, ^“रक्तकवरी२, 
“ुक्तधारा श्रादि नाटकों श्रौर श्रनेक लेखो श्रौर अरख्यायिकाश्ों दारा च्रापने 
साहित्य का उपकार किया दै । परं वह मन्थ जिसने श्राप को संसार भर 
म प्रसिद्ध कर दिया, जिसके कारण श्राप को सवा लाख रूपये का नोविल 
प्राज्ञ नामक पारितोपिक मिला, जिस पर ईट्‌, राथेन्सयेन श्रौर एन्डुयूज 
रसे महादुभाव युग्धदहो गये, श्रौर जो श्रापके सारे मन्थो मे सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है, वह है ““गीतान्जलि? । हमने यंगला गीतान्जल्ि की 
व॒क्तना श्रं मरेजी गीतान्जलिसेीदहे। हम कट सकते है किं कई श्रशों 
म श्रओेजी गीतान्जल्ि वैगला गीताव्जलि से बढी चदी है! यह पुस्तद्र 
उसी गीतान्जल्ि का हिन्दी अनुदाद्‌ है। रवीन्द्र बाबू चंगाली है, 
श्रौर ्वैगला साहिव्यसेवी है । पर यापकी श्रे्रेू्ली बडी यलंकरत श्रौ 
चमत्कारिक दै । उसे देखकर श्राप नही कह सकते कि वह एक वड 
प्रन लेखक की भाषा नदीहै। फिर, रवीन्द्र वाव की लेखनरीली 
यदी यटपटी श्रौर श्रलंकार पूरणं होती दै! सुदाय कीतो खडी वेध 


( ख ) 


जातीदै! रेसीभाषाका हिन्दी उत्था करना सटजनदी! एकतो 
सचम भावो के लिए हिन्दी मे श्ट किलना मे सिलते द, दृसरे चनमान 
लेखकः भाषा पर प्रभ॒व्व रखने का दावा नही कर नना । 


्रन्य महाकवियों की तरह ग्बीन्द्ं नेभी श्रङंकार, उपमा 
ग्रीर ख्पकों का वहुतायत्त न्न प्रयोग कियाद! यदह प्राकरतिकं दस्यो 
ते; घनघोर घटा, च्रे धेरी रात, रमणीय परमात, सुन्दर सतयादय व्यादि 
से; भ्रमी प्रोमिकाश्रों के दाव भवो से, अन्य सांसारिकं व्यवहारो 
से श्चौर विरेषतः गान वाद्य से ( याद रदे करि रवीन्द्र चाव महाकवि दी 
नदी, किन्तु महागायकः भी हँ ) लिये ग्येहे! इनको साधार्णएतः 
सममः लेना ते किंसी साहिव्य-मोसी के लिए किनि न दोगा पर इनके 
मूढ अभिप्रायो का ठीक ठीक पता लगाना टेटी खीर है! इनके नेक अथं 
हो सक्ते! संभवदहंकिं जो श्मभिप्राय हमने समम्प्ा, वह कविका 
अभिप्रायनदहो। सम्भवदहेकषि कविका अभिप्राय इतना उच्च श्मौग 
गुप्त दो कि वँ तक पटुचना ठमारी शक्तिके वाहरदहो। श्रपने को 
कवि की स्थिति म--मानयिक अवस्था मं-- र्खे निना श्यापकविके 
भाव पूणंतया नदी समू सक्ते! रवीन्द की मानसिक श्रचस्था तक 
पटं चना सवके लिए संभव नदी 1 उनकी वहत सी मानसिक अव- 
स्थाग्रों को चित्त मे लाना भी शयद्‌ अ्रसंभवहो। यह एकं ठेसी 
कषिता है जिस से सहाक्वियो क पारक चनौर श्रुवादक अच्छी तरह 
परिचित ह! छ रेसे गीतदहेजो कविने पनी निरालीदही तरंग 
मे लिखे हे । 

यह कने की श्रावर्यकता नही कि इन सव॒ बातों के कारश 
ह करने मे वदी कठिनाद्र्याँ पडी दह ! हसने प्रयत्न किया हे ङि 

सौ कदय हए द! हसने 


( ग 


त्ये गीत क दुर श्तीण्क दनान का प्रयत्न किया है जो गीत के ्रान्त- 
रिति चार को प्रकट करता हो रौर जिसकी सहायता से पार्क षो सारा 
गीत समम्ने म सुविघादो! वान बाज शीः वनाने मतो घण्टां 
चयार करना पदा दै । 


यदो यद कना श्रादश्यकः, दै कि पाठक इन गीतां को एष्छ वार 
नरहर, दा वार नही, कद वार पद । भिन्न भिन्न समयों श्मौर भिन्न भिन्न 
प्रवस्थाश्रो म परदे, तमी ये पूरा श्रानन्द्‌ श्रौर लाभ उठा स्केगे । सुप्रसिद्धः 
ल्ल क्वि मि० ददु इन सीतं के विपथ मे लिखते हेः-- “इनको भने 
यात्रा मे वहत दिनों तक पने साथ रक्ला है! रने इनको रेलगाडियों 
मै, घोडागाच्यों म श्रौर होयलोंमे पठा दहै! पते पदते मै बहुधा 
येस्यम उत्त नित द्ोगया हू क्रि उत्तेलनाको दिपःने के क्षु से पुस्तक 
चन्द कर देवा पडी है । 


प्रभात का वरन करने वाले एक गीत को चाप एक वार श्रपने 
कमरे में वेड कर पयि । दृसरी वार उसी गीत को प्रभात के समय नदी 
के किनारेया जगलके पडो के नीचेया गोवके खेतों म टहल टहल 
कर पलियि, श्रापको भेद भालूम हो जायगः । किसी गीत के प्रथम वार 
पद्ने से जो प्रभाव मन पर पदेगा वद तीसरी या चौथी बार पठने के प्रभाव 
क सामने एीका जान पडेगा । शोकः य( चिन्ताग्रस्त मस्तिष्क म ज भाय 
उप्पन्न होंगे बह श्रफु्ल चित्त पर उत्पन्न होने वाले स्मयं से भिन्न होगे । 


इसी प्रकार पदे पठते सव गीतों के च्रान्तरिक अभिप्राय मे भवेश 
छयेना सम्भव दै । यह कहना श्तयुक्ति न होगी कि बहुधा गीत के 
श्रान्तरिके भाव इतने चपि रहते द कि सहसरा उनका ध्यान भौ नही 
श्राता। पर जव एक वार उनका पता लग गया तव सारे गीत्तमे 
विचिच्र श्चानन्द श्राने लगता दै। उदाहरण देखिये । 


( घ ) 


ष्व गीत मे कवि ने च्रपने जीवन को एक छोटा तुच्छं एल 
साना है! वह परमेश्वर से प्राया करता है कि इस तच्छं भंटको 
स्मीकार करे ! 


श्राया गीत क्रत्रिमता अर वाद्याडम्बर की निन्दा करता दै 
रन रौर नास धाम के मनुष्य सव कीं नदीं जा सकते, सव तरह क 
लोगों चे वात चीत नदी कर सकते, अपने संकुचित तेत्र के वाहर पैर 
नडं रख सङमे चौ? इसक्लिपे उन जीवन का पूणं विकास नदी होता । 


तेतीस्य गीत बतललाता है कि प्रलोभन कसी चालाकी खे हदय 


प्रवेश करते है रौर फिर अवसर पाकर अपना पूरा अधिकार कैसे जमा 
देते है । 


[मी 


देतीस्वें गीत स एक आदश. खमाज का चिन्न ीचा गया है 1 


चास्रं गीत मे कविं कहता दै कि बालक के द्वारा पकृति-- 
परमेश्वर--का रदस्य केसे सममे आता! रंग विरे खिलौने देख 
कर वालक भरसन्न होता है, इसलिये पिता उसे रग विरमे खिल्लैने 
देता है! इसी प्रकार परमेश्वर ने जगत को ्रसन्न करने के लिए मेघ, 
जल श्रौ शल्ये को रग विरगा.कर दिया है। 


दो चार गीतपेसे भी दहै जो केवल कवियों या महत्मा्रोः पर 
लागू ई, श्योर जिनका साधारण जनों से कों विशेष सम्बन्ध नही ! 


इन््यासीव गीत मे कवि कदता हे कि मैने वहुधा समय के नाश 
प्र पश्चात्ताप या हं पर वास्तवर्मे समथ कभी व्यथ नष्ट ही नही 


इश्रा। सम्भव है किं यद कथन कवियों के विषय म ठीक दो, पर श्रौरों 
क विषयमे टीक नदीं हो सक्ता ! 


( ठ ) 


गी्ताजलि मै श्रनेक प्रकार ऊ गीत मिलने! ४, ६, ३४, ३९ 
२.६, ७६, रार ९०३ संख्याके गीतों मे परमेश्वर से भाध्ना 
कीरहदद। 


२, ३, ७, १३, १९, १६, ४६ श्रौ १०१ संख्याक गीतों म 
गाने चजानेकी भाषाका प्रयोगक्िया सयाद! जैसा कि दम कद 
चुके है, रवीन्द्र वाव चदे भारी गायक है श्नौर इसलिये कोर श्रावय 
नदीं कि भार्यना, प्राकृतिक च्य, जीवन-मरण, वन्धन मोक्त श्रादि 
सव द्री दिपो म श्चापने गाने बजाने कीभापा का समावेश कर 
दिया द 


१६) २२, @० 2८; ८२५ ७) ८६, ६१) ६ शरभैर ० संख्या 
के गीतों न प्राङृविक द्थ्यों का श्च्छा वर्णन दै । 


कवियों की ््टि सौन्दयं पर बडी जर्दी जा पठती है। जँ 
साधारण नेत्रं को को मनोहरता नदीं दिखलाई पठती, या रूप दही 
छुरूप दिखलाई पदता दै, वरां कवि ॐ नेत्र सन्द दूँ ढ निकालते दै । 


२; १२; १६; ०१, ४२; ४६; ६; ६६; ६६, ७१, ८७, &ई 
अर १०० संख्या के गीतों मे ( 1478४०80 >) ्रलपैकिकता, गूढतप, 
रदस्ययुक्तता की फलकः दै । 


कदि श्रपनी श्चात्मा को सर्वव्यापी श्रात्मा मै मिला देना चाहता 
है। बद्यलय की च्ष्टि से वह जीवन, मर्ण, देश, काल श्रादि पर 
विचार करता है । उसके लिए श्यु कोद भयंकर दुखप्रद्‌-वस्तु नदीं । 
चद तो अनन्त जीवनम श्रवेश करने का दार है। अनन्त के साथ 
विवाह करने की रस्म दै । ब्रह्य कै पास जने, ह्ये मित्त जनिका 


व, । 


साग है। यही कारण हे कि ञ्माप का रवीन्द्र वदू कौ क 
चैर परलोक की प्रशंसा मे बहुत से गीत सिलेन । 


्राश्णदरैकिजो महाशय वैगलायाथओंत्रोजी जानत दै उनो 
इस हिन्दी श्रनुवाद सखे उन भाषा्रों की गीतांजति के ख्मन्त्ने मे 
रुहायता मिलेगी । 


॥ १ 


हम दीनवन्धु सी-एष्त एद्रूज मर्दय > द्ठ्य 
जिनके ग्रयत्न से महाकवि ने गीतांजलि क हिन्दी रूपान्तर क प्रकाशित 
ज्रयेकी आ्राक्लादीदरें। 
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ध्र 


तेरी कृषा 
१ 

तूर सुमे श्वनन्त बनाया है, देती तेर लीला है. त्र 
हत मेयुर-प्रा्न ( शरीर ) करो वार वार्‌ खाली करता है भौर 
यवजीवनं से उसे सदा मरता रहता है. 

तू ने इत वत्ति कीन्ही सी र्गौहुरी को पहाडिर्यो रौर 
धाटियों प्रर फिराया है श्र तूने हके द्वारा देती मधुर तार्ने 
निकाली है जो नित्य नई. 

मेरा चोदा सा हृदय, तेरे हाथो के प्ररृतमय स्पश से 
श्रषने ध्रानन्द कीसीना को सौदेता हश्रीर फिर उस्रं 
देसे उदुगार उठते ट जिनका बर्यान नदी ही वकता. 

तेर रिमित दामो क र्वा रेरे ङ्न छुद्र ह्यो प्र 
{ ध्रहटर्गिशि ) हेती है, जुग कै युग जीतते जाते दै शरीर त्र 
उन्हे वरावम्‌ पर्वता चता है चरर रौ मसते कै लिये स्थान 
डेष ही शता £. 


0 


हिन्दी-गीताञ्षि 


| 


गान-महिमा 
वत्‌ मुम गानं की थरज्ञादत्ताहत) प्रतीत हतः 
है कि सार्नो र्व ने येग हृद्य टूटना चाहता है. मे तेर सुर 
की शरोर निहारतारट्ूः श्ौरमेरी ग्रो मेर यजाते 


मेरे जीवन मेँ जो कुक्‌ कठोर रौर ्नमिल हं वह मध्र 
सरावलि मे परिणत हो जाता हे; गौर मेरी श्राराधना ज्प् 
प्रत प्त ऋ तरह अपने पर फेलाती है जो उड कर्‌ चिन्धु 
पारक्र्‌रहाहो) 


मै जानता हू कि तुमे मेरा गाना अच्छा लगता हं. मँ 
जानता कि तेरे च्म्भुख मेँ गायक्रहीके ख्पमेंश्राता हू 


तेरे जिन चरणो तक पर्हुचने की अाकाक्ता मी मेँ तर्ही 


कर्‌ सकता था. उन्हे मे अपन गीतोँंके द्र तकत पैल हृद 
परौ के किनिरेसेदलेतार्हू. 


गाने के श्रानन्द्‌ मँ मस्त ह्येकर मै अपने खस्य को 
मूल जाता हूं रौर स्थामी को स्सा पुकारने लगता 


हिन्दी-गीताअखि 


विराट गायन 
२ 

षि मेरे स्वामी । न जाने ठम कैसे गातेहो. मैतो 
आरचर्य से श्रवक्‌ होकर सदा भ्यान से सुनता रहता हू 

तरम्दार्‌ गान करा प्रकार सारे जगत्‌ को ग्काशित करता 
हे. वम्हरि गान का प्रणवा लोक-लोकान्तर मे दौड रहा हं. 
ठम्हारे गान कौ पवित्र धासि पथ॒रीली सकावटो करो काटती 
ई वेग से वह रही हे. 

मेय हृदय तुम्हरे गान ने सम्मिलित होने की वड 
उकंटा रखता है परन्तु प्रयत्न करने पर मी आवाज नही 
निकलती. मँ बोलना चाहता हू किन्तु वाशी गीतके रूप मे 
प्रगट नही होती. वत्त मै अपनी हार मान लेता 

ठ मेरे स्वामी । तुमने मेरे हृदय को पने गान सख्यौ 
जाल के ्ननन्त चि््रंका धुरा वना लिया है. 


हिन्दी-मीताञ्सि 


भरा संकल्प 
¢ 
ह जीवन-पराण्‌, यह श्रनुमव करके कि मेरे सव श्रो 


सँ तेरा सचेतन सशहोरहाहै मेँ पने शरीर करो चदेव 
पवित्र रखने फा यत्न क्गा,. 


हे परम-ग्रक्राश, यह श्नुमव करके कि तूने मेरे हृदय 
मेँ दुद्धि के दौीपक्त को जलत्वाया है मै च्रपने विचायं से चमस्त 
असत्यां को दूर रखने क्रा चदेव यत्न कस्गा. 


यह अभव करके कि इत हृद्य -मन्दिरि ऊ भीतर तू 
विराजमान हं मे स्रव दुरं को अपने हृदय ते निकालने शौर 
[ तेरे | प्रम को ्र्ुटित. करने शमा सदैव वल कर्त्या, 

यह श्रनुभव करके कि तेरी ह्मी शक्ति सुमे काम क्रमे 


का व्ल देतीहेमेंच्रपते तव कामों सँ तुमे व्यक्तकरने का 
तदैव यत कर्गा, 


हिन्धी-शीकाडलि 


उत्कण्ठ 


१९ 


तू केवल स्मर श्रपने पर्त ममे वैठने ठे, नो 
कराम सुभे करने है उन्हं किट कर लया. 

तेरे गृखारविन्द स्र लय रह ऋर मेरे हृदय कौ न कल 
मिलती है चौर न सान्ति, रि सेरा करान परिश्रम के यपार 
दायर चै चलन्त केष्टदायकर हौ जाता है. 

ञ्राजमेरे करोम उडी सिं लेत च्च वह्कञते 
हुए वसन्त का श्रायमन इच है चौर कृष्ुमित कुलो के 
प्रागगा से नधुमक्र्यो यना कर न्ह ह. 

अव मेरे सन्मुख रिथत होव॑र वैठने आर जीवन तम्प 
का गीत याने का शन्तिमय सौर छत्यधिक च्रकाश् है. 


दिन्दी-गीताश्चलि ६ 


जीवन-पु्प 
दि 

प नन्दे से एुष्य को तो ले ध्रौर हसे ( श्रपने हाथ 
सँ) लेले, विलम्ब नक्र युफेडरहं कि कर्ही यह 
मुरशा कर धृलमेन गिर्‌ जाय. 

तेरी माला में चाहे इसे स्थान न गले चिन्त अपने 
कर-चरमले के त्री से इतका मानतो कर श्रौर तोड ले. 
समेडरदहे किकी मेरे जाने विनादहीेँट करा स्मय न 
निकल जाय. 

यद्यपि इवा रय गहरा न हो ओर इसकी यध हलकी 


ही ह्यो. तिति ष्रमीञ््त पुष्य को पनी सेवामें त्मा ते 
शौर समय रहते रहते चसे तोड ते. 


५ हिन्दा-गिताअलि 


अरुकार-तिरस्कार 
9 

मरे गर्तो ने अपने अरलक्षयें को उतार डाला है 
उन्दः वस््रालेकार का हकार नर्हा हं. 

ग्राभुयण्‌ हमारा संयोग नरह होने देते, वे तेरे श्रौर मेरे 
परीत मेँ श्रा जाते हँ उनकी फंकरार से तरी धीमी श्रा्ाज दव 
जाती है. 

तेरे छ्षामने मेरा कविपने का मिथ्या गर्वं लज्जा मर्‌ 
जाता ह. हे कवीन, म तैर चरणारविन्दं मँ वेड गयारहू 
वृस, यमे श्रपने जीवन को परल च्रौर सीधा बनाने दे श्रौर 
वसि की वचर शी मेति उते तेर लिये राम गमिनि्यो ते 
मरने दे. 


हिन्दी 


सषण-मार-कारक 
८ 
तुप जिन्न चालक को राजकुमार के वस्रं से सवाते 
हो भौर निके गले मे हार प्रहनाते ह्ये, उस्र चेल ऊ 


-करा श्रानन्द्‌ नष्ट ह्ये जाता है, उसके वे्तन-मृषण्‌ उत्तके 
अत्येक पद्‌ की गति को रोकते ह, 


रस भ्यते क्रिकर वे धिस न जाई या. पल्लत्ते 
मेले न हो वाद, बह श्रपने राप को स्वव ते दूर रखता. “है 
अर वले क्रिरे पै शी इरा है, 


हे र्या यदि उीमसय के द्ैरे द्वं प्प द स्वस्थ 
इलि ते त्रिती शनो श्छ रतै ह, कदि वे उदान मान 


जीतने के विराट इट कै मवश्षािकपर्‌ तै भिर कनौ दश्वित्‌ 
करते हैः तो उने कोह कम न्ह 


(५ 


दहिन्दी-गीताभल्ि 


प्रभु-निष्ठा 
& 

षठ मूर्ख अपने हीकथो पर घाप ही चन ऋ 
प्रयत्न / ठे मिङक, अपने ही द्वार प्र भिका मोगिना 

स्रपने समस्त मारको उक्तकेहार्थोमें छोडद्‌ जौ 
सब सह तकता हे ओर दृखी होकर फीदे कमी नर्ही देता. 

जित्न दीपक पर ते त्ष्णा एक मारती हे वह उसके 
प्रकाश्च को तुरन्त उखा देती. व्ह अपप्रित्र हे, उत्क 
्रश्ुद्ध हार्थो से कई वस्तु भ्रहण्‌ मत कर. कवते उक्ती 
को स्वीकार करं जो पावन प्रेम द्वारा प्रप्त हो. 


हिन्दी-गीता्जलि ९० 


दीनबन्धु 
१० 
रहा दीनातिदीन, नीचातिनीच चौर नषटमष्ट निदा 
कते हें वर्ह तेरे चर्ण विमान ह. 


जत्र मैं तुमे प्रणाम करते का उद्योग करता हू, मेरा 
प्रणाम उस्र गहराई तक नह्य पहुच तकता जरह दीनातिदी न, 
नीचातिनीच श्रौ नष्टो के कीच मेँ तेरे चर्ण विराज- 
मान ई. 


ग्रहंकार की वर्ह तक्र गति हयै नर्य है, जरह दीना- 
तिदीन, नीचातिनीच श्रौर नष्टम के बीच द्रिद्वियोके 
तेपमेतु विचरता हे. 


मेरे मनको उप्रस्थान का भार्यं कमी न्ह मिल 
चकता जर दीनात्तिदीन, नीचातिनीच श्रौर नष्टम के बीच 
से निस्संगिर्या के संग तू विद्यमान है, 


११ सिन्दी-गीताश्चक्लि 
सच्ची उपासना 


११ 

ङ्प पूजापाठ मननगान चर माला के जापर को दौड; 
प्रवे दर्यो ओ कंद करके सन्द्रि के एकान्त षरे कौनेमतू 
कित की पूजा करताहै? श्रखंतो खोल श्रौर देख 
तेरा ईश्वर तेरे चामने नही ह. 

वह तो व्यँ है चहँ किसान जडी मूमि मेँ हल चला 
रहा है अर सडक बनाने बाला पत्थर क्रोड रहा हे, वह 
धूप श्रौर्‌ पानी मेँ उनके साथ हे चौर उसके कष्डे धूल से 
च्रच्छादितहोरहैैँ. द्र ्रपने पवित्र वस्र को उतार 
डाल श्रौर उसके स्मान धूल भरी भूमि मेँ उतर श्रा. 

मुक्ति? युक्ति कह मिल स्कतीहै/ हमारे स्वामी 
नै स्वयं पने श्राप कौ सृष्टिके वधर्नो सहर्षं डाला है, 
षह हम सवके साथ सदाकेलिषएरवैधा है. 

ध्यान श्रौर समाधि (के ज॑जाल) से बाहर निकल श्रा 
मौर धूप शौर पुष्पों को एके शोर छोड दै, यदि तेरे कपडे 
फट जाँ शरोर उनम धव्वे लग जातो ह्यनिदह्ी क्याहे? 
उसे परिल, उत्त के संग मेहनत कर श्रर उप्त केस्ताय 
परत्रीना बहा. 


दिन्दी-गीताञ्चलि 


[ ऋनं 
४१ 


€^ 0 
दाघ-यात्रा 
१२ 
सेयं यात्रा मे व्डा चमय लगता है श्रौर्‌ उसका मागं 
नतम्बा है 


मै यात्रा के लि प्रकाश क्री प्रथम क्ियुक्र रथं पर 
निकला था. ग्रहो श्रौर्‌ ताये मे, लोक शरोर लोकान्तो मे. 
वरन ओर्‌ पर्वतो मे धमि करम श्रपने भ्रण > 
चिन्ह छोड द्ायारहू, 


पव से अथिक्र दूरी क्रा माही तेरे सवमे निक्रट 
याजाताहै शर्‌ वह शिना सव से श्रधिकर विषम यागृट 
हं चित्के द्वारा श्रत्यन्त सरल छम्‌ निक्राला चा सकेता है. 
यात्री को श्रपने द्वार्‌ पर्‌ परहूचने क लिए प्रत्यक पराय 


दरार करो खटश्ठटाना पडता ह. 


नेत्र दुर शौर निकट सव कही भटके, तत्यश्चात 
मीचकरर्‌ कहा प्तुम कर्हो धिराजमान हेः 2 


७. 
^ 


५, 
मर्‌ 

1 भेडी 

न्ह 


१६ हिन्दी-गीताञ्चल्ि 


पूणेषाय 
१३ 
जिक्त सीत को गनि के लिए मै श्राया था वृह श्राज 
तक नरह गाया चया. 


मेने श्रपने दिन श्रपने वाजे के तारों को ठीकटाक करने 
मेँ व्यतीत कर दिये. 


ताल उीकन हो पाया, श्रौर शब्द्‌ भी ठीक नरह वैदे, 
मेरे हृदय मेँ केवल श्रमिलाष। की यंता विध्यमान है. 


कल्ती न्ह चित्ती है केवल उछके सरमीप श्राह भर 
रही हे. 

मैने उनका सुख नर्हा देखा है ओौर न उनका करस्वर 
ध्यानसे सुनादहे, मेनेतो घर के सामने वाली सडक से 
उनके चरणारविन्द की आहट मात्र चुन परह है. 

त्रारा दिन आ्तन विकद्छाने में बीत गया, किन्तु दौीपक 
नही जलाया रया, कलये, शव उनको घर मे कैसे इुलां ? 

मरेउनसे मिलने कौश्रशा मेँजी रहा हू, परन्द 

श्रव तक भेट नरह हई. 


दिन्दी-गीताथलि ८४ 


करोर करुणा 
१९४ 
द्वैत कामन चनेक हँ चौर मेरी एुकार कसाजनक 
है. चिन्त कठोर अस्वीक्नये के द्वाय तूने य॒मे तदा वचाया 
है; तेरी वह प्रवल करूणा येरे जीवन मे ओतप्रोत हो रही है. 
्रत्यधिक कामना क संकटो चे क्चा कर दिन प्रतिदिन 
त्‌ सुमे उन साधारण सहादार्नो के योग्य वनारहाहं जो 


तूने सके विना सौगि दिये ये; जसे यह श्राकाश, प्रकाश, तन, 
मन शओ्रार प्रण॒. 


कमी कमी मँ श्ालस्य ते पठे रह लाता हू यर्‌ फिर 
चन जागता हू तो अपने लक्त की तलाश मेँ दौंड पडता 
हू; चिन्तु तरू निष्ठुरता से श्रपते ्ापको चण लेता है. 


निर्वल तया धनिङ्वित कामना क संक्टौ रै व्वा 


कर भत्छीकरों द्वारा त्र सुमे च्रपनी पृं सीकति कै योग्य 
दना रहा है. 


१५ दिन्थी-गितिाश्चष्ि 


केवर गान 
१५ 

मँ तरे लिए यौत गाने को ययं उपस्थित ह. तेरे ह 
न्द्र के शए्क करने गँ मेरा स्थान है. 

तेरी ष्टि मेयम कोहं कराम नही क्सता है. - मर. 
निरर्थक जीवन से कुल्‌ तने कमी कमी निष्योजन निकल ` 
प्रकती है. 

प्राधीरात के रषेरे मन्दिर मरे जब तेरी उयासता 7 
घयटा वजे तव मुके गाने के लिए षने सम्मुख खड़े होने 
की श्रान्ता प्रदान कर, 

प्रभात वायु मेँ जत्र सुनहरी कीया का सुरं मिलाया 
घाता है, तव अपची सेवा सँ उपस्थित होने की न्ना देकर 
मेरा मान कर. 


दिन्दी-गीताश्चज्ि ९६ 


भेरी अन्तिम आकांक्ला 
९६ 


इत जगत के उत्सव मे मुके निमन्त्रण प्राप्त हृच्रा 
तरौर हत प्रकार मेरा जीवन सफल हृश्रा है. मेरे नेत्र देख 
चुके हं शौर मेरे श्रवण घुन चुके है, 

ह उत्सवे मँ वीणा वजाने का कार्य्य सुमे दिया गया 


था, युफसे जो कुक्‌ हो स्का मैने किया, 


मेपूठताह्ं कि क्या शन्त मे ज्व वह समय ञ्जा मया 
हे कि न्द्र नाकर्‌ तेरे युखारविन्द का दशन करः द्रौर 
अपना नीरव नमच्कार तुमे समर्पित कर ? 


९७ रिन्दी-गीतास्षल्ि 


ग्रेस प्रतीन्ता 
१७ 

चरमृन्त में प्रेम फे करकमत्य मे शआरसप्तमर्पय्‌ कर्मे के 
लिए केवल म उत्त करी प्रतीका क्र रहा हती ते इतनी 
देर हुई है चरर इती से इतनी वरुिर्यो हह हें 

लोग श्रपने विधि-विधानों से सुमे जकडने के लि 
घ्राति है, किन्त मैँ उन्हें षदा रल देता क्योकि त्तो 
केवल प्रेम के करकमलों मेँ ्रत्मस्तमर्पण्‌ करसे क लिए उतर 
की प्रत्ता कररहा हू 


लोग सम प्ररदोप ल्यतिहै यर समे अप्ावधान 
कहते है, निः्न्देह उनका दोप लगाना ठीक है. 


हाट का दिन बीत गया श्र कापकालि्यो का काम 
समाप्त हयो गया. जौ सुमे वृथा इुलानं श्राये थे कुपित हकर 
लौटे, न्तरे मेम के करकमलों यँ श्रात्म्तमर्पेण्‌ करे के 
लिए मे केवल उसकी प्रतीक्ता कररहारहू 


हिन्दी-गीत्ायक्ति ५ 


म्म से शिकायतं 
१८ 

ददल पर बादल उमडरहैहैः ध्र षेरा होता 
लाताहु. देप्रम, तूने सुभे द्वार के बाहर विलङल 
प्रकेला क्यों वैटा रक्छा है? 

दोपहर मेँ कामकाज के स्थय भै जनताके साय 
रहता हू, प्ररन्व॒ आज इत च्रन्धक्ार के समय मे केवल तेरी 
ही शा करता हू 

यदितू सुमे श्रपना खन दिखलाए्या श्रौर्‌ सके 
विजकुल एक श्रोर छोड देया तोन मालूय वर्षा कैये लवे 
घरटे कैते वेय. 

मँ चाकाश के दूरस्थ धष प्र ठक्टकी लगाएर श्रौर 


मेरा चित्त चन्वल वायु के साथ दिलाप करता हूघ्रा मटक्र 
रहा है. 


९६ हिन्दी-गीवालि 


प्रम-धीर 
१६ 

त्यः, चगरत्र्‌ न वोतेण तौ मै चरपने ह्ृदध को 
तिरे मौने भरर्तीया श्रौर उपे सहन करणा मँ चुप 
चाप्‌ पडारहुगाश्रौर तारौ सै भसौ श्रौर धीरता तरे छपना 
शिर फुकाए हर रात्रि की मति, प्रतीन्ता कर्णा, 

चिस्सन्दैह म्रमात का श्रागमन हयेगा शौर चन्धकार 
क नाश हेमा श्रौर्‌ तेरी बाणी कौ घुनहस णरा चाकाश 
को चीर कर नीचे क्री च्रौर बहुगी. 

तव मेरे पक्ियों @ प्रत्येक घते चे तेरे श्चच् गीतो 
केप मे उडये रौर मेरी स्रमस्त वन-वाटिश्रश्र सँ तेर 
घुर एलो के सूय में विल उदेगे. 


हिन्दी-गीता्धक्ति ० 


[2 


अतरंग-सरोज 
© 


{ङ्स दिन कमलपुष्पं खिला, शोक, कि मेरा चित्त 
यचलदहोरहाथा, श्रौते च्य जानाय नही. पेरी 
रोती खाली थी श्रौर्‌ पुथ की शरोर मेर ध्यान नहं गया. 


केवल कमी कमी मरे चित्त पर सदाप्नीद्धय जाती थी 
प्रौ मैं श्रपने स्वप्नसे र्चो उठता था, र्‌ दक्िण्‌- 
समीर मे विचित्र सौर श मघुरता सी प्रनुमव देती थी. 


उतर मन्द मधुर गन्ध नेमेरे मनम लालसा की 
यन्त्रणा उन्न करद, श्रौर्‌ मे मालूम हूश्ा करि यह 


वपन्त दी उत्सुक वायु जो उच्की वृ॑ताकै लिट्‌ 
्रयत्नवान है. 


मैने तवर नर्ही जाना था कि वह इतने निकट ह, वहू 
मरीहहं चरर ह पुरौ मधुरखयंमेरे हयी श्रन्तःकरण की 
गहरा मेँ प्रक्ुरित हश्रा है. 


२९१ हिन्दी-गीताश्चलि 


अव चरुदो 
२१ 

इत वार मै घ्रपनी नकराकरो परसुद्र मेँ घवश्य इा्तुगा 
किनारे के तीर मेरा चमय श्रालस्य मेँ कता जाता है, भरे, 
सेर लिप यह व्डेखेद द्री वात है. 

वसन्त की वहार ह्यो चुकी श्रौर वह बिदा ही रहा है. 
रद गँ कुगहताए हए निरर्थक फूल के मारकौ लिये स्का 
प्डाहू 

तरे कोलाहल्मय हयो रहम है, च्रौर किनारे पर काया- 
दार पथ में प्ली पत्तियां कर फर कर गिर रह हे. 

करि शून्य करीधोर वुमत्ताके रहेहो? क्या ठस 
वायु मे फैलते हुए उदास्त को श्रचुमव नरह करते जो दुदूर 
गायन के सुँ के स्वाथ दूसरे तटच्ते वह वह क्रश्रा 
रहा हे ? 


हिन्दी-गोता्चलि यद्‌ 


हद्य-लर 
५२ 
दते हए सावन की घनी (कया मे, दते वैर, रत्नि 
ता निश्तव्य, श्रौर तद पहरेवालों सै ववता इश्रा, तर 
चलता हे. 


शब्दायमान पूर्य हवा ष निरन्तर पुकारो की ( सोकर 
की ) कुठ पराह न क्रे राज प्रभात ने शरपनी चं 
मूदली हेः धीर एक घनघोर षटाद्म धूयट सदा जाग्रत 
नीते ्राकाश प्रर पड गया है. 
कानन भूमि नें गीत याना बन्द क्र दिया है, हर धर 
के द्वार बन्द. इतर निवन पथकातूु ही एक पथिक 
हे. दहे मरे एकमात्र मित्र! हे मेरे श्रियतम† मेरे घर फ 
फाटक सुले हे, स्वप्न की ्मौति पाक्त सै निक्रल न जाना. 


१३ हिन्दी-गीताशकि 


क्‌ [,. 
भम्‌-अवर 
श्र 
` क्याद्‌ श्व श्रचरड रानि में श्रपनी प्रेम-य्रात्रा के 
लिद्‌ बाहर निव्ला है, मेरे भित्र? चाक्र हतान की 
तरह विललाप करता है. 
सुमे श्राज नीद नर्ही. स्ह ग्ह करभ दवार लोलता 
हू शोर चेरे मे बाहर की शरोर देखता हू, मित्र , 
सामने कुद दिख नी देता. मेँ विरिमतरह कि 
तेरा रास्ता क्रिषर है, 
हे मित्र, कालिमा प्री काली नदी के सि काले 
किनारे से, भयंकर वन की करि घुदुर सीमा ते, श्रन्धकर 
की किम गहन गहराई सै होकर मेर प्रास श्रनेकेलिषए्तू 
शपते मार्गं प्र टह टोह कर पैर रव रहा हं ? 


हिन्दी-गीताञ्नलि ८ 


पटसी ओर अधम जीवन से 


प दे 
मृत्यु बेहतर हे 
२8 

यदि दिन वीत गथा हे, यदि पक्ञी अव नहीं चह- 
चहाते, यदि वायु शिथिल पड गयाहे, तव तो अन्धकार 
का भारी रधूषट मेरे उपर वैसेह्ीडाल दै, जेते तने 
पृथ्वी कौनिद्रा की चद्र उद्वा हे रौर कुमहलाए कमल कौ 
पसिया को संध्या स्मय घुकुमारता केद्वाथ वद्‌ इर 


दिया हे. 


उस यात्री की लञ्नाश्रौर दरिद्रताश्ने दूर कर श्रौर 
श्रपनी दयामय रात्रि के च्राश्रय सँ ज्व पुष की मोति नव- 
जीतन प्रदान कर, जिसके पदाथ का मला यात्रा समाप्त 
होने ॐ प्वही खाली ग्यारह, जिस के बस्तर एट गये 


हः जिनमें धूल मरगरहहै श्रौर जिका वल की हे 
गया ह. 


यर दिन्दी-गीता्रलि 


प्यारी निद्रा 


२५ 
थृक्रावटर की रात मेँ तुम प्रर मरोप्ना करके, चिना 
प्रयाप्त, सुमे च्रपने ्रापको निद्रा के शर्ण करने दे. 


मेरे श्रलसाए हट चित्तको श्रपनी श्रना कौ दरिद्र 
साधना के लिए बाधित मत कर. 


जागृतावस्था क्रा सकरीन श्नन्द पुनः प्रदान करने के 
लिएत्रूही दिन कौ की हुई श्रार्लो प्रररात का प्रदा 
दाल देता है. । 


रिन्दी-गीताञ्चत्ति २६ 


प्रेमी का खघ्नं 
२६ 
चह श्राया श्रोर येरे पाच्च वैठगया किन्तु मन जागा. 
युर श्रमाय की उत नीद को धिक्कार है. 
वृह रेमे समय श्राया जव रात का सननाटा था. 


उसकी वीणा उसके हाथों मेँ थी, उत्तक्री मधुर रागनि्यो ये 
मेरा सप्न प्रतिध्वनित हयो गया. 


हाय { मेरी रतं इत्र प्रकारक्यों नष्ट होती है? 


श्रे ८ में उस्नके दशन से र्यो वंचित रहता 
जिमद्धी श्वास्त मेरी निद्रा को स्पशं करती है? ८ घर्थात्‌, 
खो मेरे इतने निक्टश्रा जाता है श्रौर जिसकी श्वा्त मेरे 
श्रीर्‌ मे लगती हे.) 


२७ हिन्दी-गोता्चलि 


प्रेम की ज्योति 


२७ 
ज्योति, धरे कहै ज्योति? इसे कामना की 
ग्रचर्डानल से उ्रज्वलित कये. 


हिन्दी-गीताञ्जलि २८ 


दीपक है परन्तु उमे लव क्म शशु मात्र भी नर्ही 
है टेमेरेमन/ क्यातेरे प्रार्य यहीहं? च्ररेः 
इस सै तो तेरे लिए मृत्यु करटी अच्छी होती. 


दुख ल्पी दूततेरे द्वार प्र ख्टसटारहाहे, च्रौर 
उप्तका चन्दे य्ह कि तेरा स्वामी जागता है श्रौर रात्रि 
के अन्धकार मेँ वहु ठमे प्रमाभिघार के लिए बुला रहा है. 


श्राकाश मेघाच्छादित है श्रीर्‌ वर्षा की कड़ी लगी हे. 
न मालूम हक्याहे जो मेरे चित्ते हरकत कर रहीदहे. 


मुके उप्त का श्रभिप्राय नहीं मालूम, दामिनि की 
लणिक छटा मेरे नेत्रो पर घोरतर श्रन्धकरार फेला देती है, 
श्रौर मेरा हदय उन्न मार्गं की टोह लगाता है जित्त की रोर 
निशा क्रा गायन मुमे बुलाता है. 


ज्योति, अरे कर्हो है ज्योति! हते कामना करी 
प्रचण्डानल से प्रज्लित करो, बिजली कडक रही है 
चौर शन्याकाश मेँ छनत्तनाती हुं वायु वेग से वह रह्म है. 
रत्नि ठे्ती कालीहै जपते काला पत्थर. चछन्धकार में 


तमय कोर्योहीन बीतनेदो. परमके दीपक को श्रपने 
जीत्रन से प्रजलित कयो. 


२६ िन्दी-गीताञ्जलि 


वासना की वेडी 


~ 
वेयौ व्डी कड़ी है, किन्त मेरे ह्व को बड़ी 
व्यथा होती है जवे मै उन के तोडने क कल करता हूः 


सुमे केवल सयुक्ति कौ त्रा्का्ता है, किन्त उक्तकी 
श्राशचा करते हृए सुमे लव्ना च्राती है. 


मेरा यह निश्चय है कित्‌ अमूल्य देश्यं का भण्डार 
ह ओर तु मेरा सर्वोत्तम भित्र है किन्व॒ मरू मेँ इतना 
साहस श्रौर वल नर्ही कि मै मूठ ठंडक भक के सामान 
को जो मैरे कमरे मे भरा हं, निकाल बाहर कर्. 


तँ ने जिस चादरको श्रोढा है वह मदी श्रौर्‌ मृल्यु 
की चादर है; मै उत्तसे घृणा करता तथापि प्रमे 
उसे गले लयाता हू. 


मेरा ऋ भारी है, मेरी विफलता षड है, भेरी 
लला गुप्त हे श्रौर हृदय कौ दवाय देती है, तथापि जें 
गरपने कल्याण के लिए चरन करने श्राता हू तत्र मँ मय 
से कौप उठता हू फि कर्हीमेरी प्रथा स्वीकार न हो जाय. 


दिन्दी-गीताञ्सि 0 


अपते दी काराभार का बन्दी 
२६ 
{ज्ञिते मै पने नाम से नामांरित करता हँ वह इत 


कारायारमें विलाप करताहै. भैं सदा श्चपने तव श्रोर 
हृ दीवार के वनाने मेँ लगा रहता हः श्रौर ज्यो जयो यह 
दीवार श्राकाश्च मे उठती जाती है उत्क श्रेय दाया र्मे 
मेरा लयस्य मेरी दुष्ट से चता जाता हं. 


मँ इस वृहत्‌ दीवार करा गर्वं करतां श्रौर मही तथा 
रेत का यासा उतर पर्‌ चढातादहूं कि कहीं इस नाम (दवार्‌) 
मँंजरास्ा मीदविद्र नरह जाय; श्रौर हत्त सारी चिन्ता 


का परिणाम यह होता है कि मेरा सत्यस्य मेरी दष्टिसे 
छिपता जाता हे, 


१ हिन्दी-गीताश्चक्ि 


इरीखा साथी 
३० 

तुभ पे मित्मेके लिए भ्रकेला निक्रला था. 
परन्तु यह कौनहै जो नीरव अन्धकार मे मरं पदे पदे 
चला श्रा रहा ह? 

उप्त से क्चनेके लिए दधर्‌ उधर हट जाताहू 
किन्तु मै उत्त ते वच नर्ही पाता. 

वह श्रपनी धृष्ट चाले धरणी ते धूल उड्यता है; 
बह मेरे प्रत्येक शब्द्‌ के साथ जोर तते बोल ठता ह. 

वह मेरा दही पच्छश्चात्माहै, मेरे ग्रभु ८ लज्जा 
उसेद्‌ तक नही गई; चिन्ठ॒ युके उप्तके सं तेरे द्वार 
पर श्राने में लम्ना श्राती है. 


दिन्दी-गीताञ्जल्लि २२ 


अदुञ्नुत चन्यन 
२१ 
ध्ठुन्दौ । ये यहतो व्त्ाकरि ठके फ्तिने 
धा 2 वन्दी ने कहाः-- मेर स्वामीने सममे वोधा 
मने सोचा था # जगत फ बीच धनर्रोर चले 
मै तवसे श्रागे निकल सकतारहू, श्रौरमेने श्रपनेही 
कोशम उत स्प्येकोमी जमा कर लिया जो मुभ राजा 
कोदेना चाहिए था. जवर्मँनिद्राके वशीमूतहृ्रातो 
उस शय्या पर लेट गया जो मेरे खामी क्री यी श्रौर्‌ जगने 
पर सुमे मालूम हृश्रा किँ श्रपने ही कौशल्य करा 
वन्दी हू 
“ववन्दी / सुमे यहतो वता कित श्रदटूट वेडी 
को किप्षने वनाया 222 बन्दी ने उत्तर दिया,---भ््मै ने 
स्वयम्‌ दी बड़े यल से इतत वेडी को वनाया हं. मै सोचता 
याकि मेरा प्रवल प्रताप स्रारे संत्रारकौ बन्दी कर लेगा 
चौर अक्रला मं ही शान्तिपूर्वक स्वाधीनता को मोगुगा. 
शरतएव राते दिन घोर परिश्रम कर के बड़ी बड़ी भियो श्रौर 
हथो द्वारा इत्र वेडी के वनने मेँ तत्पर रहा. श्वन्त में 
जव क्राम समाप्त हु श्रौ कयौ पूर्ण श्रौर अदूर हो गहै, 
तो सुमे क्त हुः करि उतने मे खूव जकड लिया है. 


४ ~€ 


२ हिन्दी-गीताञ्चलि 


विखच्तण घरेम 
२२ 

संतर वनो का प्रेम यमे सव तरह से बोधने का 
यत करता है रौर मेरी स्वततत्रता कौ दीन लेता ह; परन्त॒ 
ते प्रेम जो उनके ग्रेन से वढकर हे, निराला हं, वह यमे 
दासता क्री गखला मेँ नही वर्धिता, भिन्त सुमे स्पतत्र 
रखता है. 

वे ये श्रकेला नरह छोडते रि कर्म उन्हें मूलं 
न जाय (हतत एकाथता के रभाव का परिणाम हहं कि 
एक एक करके दिन बीते जतिहै श्रीर्‌ त्र्‌ दिला 
नरह देता. । 

यर मँ च्रपनी प्रार्थना मरै ठे नर्य पकार 
श्रगर श्चपने हदय भ तुमे धारण नरह वरहा, त्व भी तेरा 
प्रेम मेरे प्रेम की प्रती्ता करता है. 


हिन्दी-गीताश्चकि २५९ 


चरोभन का प्रभाव 
३३ 
दिन के समय वे मेरे षर से राये श्रौर्‌ कहने लगे- 


"से श्रपने यह रहने दो, हम जरा सी जगह मे श्रपना 
निर्वाह कर लगे. 


उन्होने कहा, ‹<ेश्वर भ्राराधना म हम ठम्हारी पहा- 
य॒ता करेगे नौर जितना प्रसाद हमे मिलेगा उसी से हम 
संतुष्ट रहेंगे.” यह कह कर वे एक करने मेँ चुपचाप प्रौर 
दीन होकर वैठ गये. 


चिन्तु रव मँ देखता हूं कि रात्रि के ्रन्धकार में वे 
परल श्रौर प्रचण्ड होकर मेरे पवित्र मन्दिर में घस्र धाये 


रौर श्पित्र लोम से ररित होकर मेरे परमेश्वर की वेदी से 
चर्व को उठा लेगय. 


द हिन्दी-ताश्नसि 


स्वल्प याचना 
२४ 

सुम मे ममत करी केवल इतनी मात्रा रहने दे जित 
से नँ वमे श्रषना सर्वस्व कह सव. 

मुम मेँ कामना की केवल इतनी मात्रा रहने टे जिप् 
से मँ हर दिशा मे ठम श्रनुमव कर सर्द, हर व्व में ठम 
्रास्र कर सद श्रौर्‌ हर घडी श्रपना प्रेम ठम धर्पण्‌ कर 
सव. 

मुम मे श्रहकार की केवल इतनी मात्रा रहने दे जित्त 
सेर तुमे कमीन किरा चकु. 

मेरी वेडी का केवल इतना भाग रहने दे जिते मँ 
तेरी इच्छा के प्ता र्वैधा रहं रौर श्रपने जीवन मेँ तेरे उदेश 
को पूरा क्छ, श्रौर वह वेडी तेरे प्रेम की है. 


हिन्दी-गीताञ्जलि ४९ 


आदश भारत 
२५ 

जं चित्त मयशरन्य है, जहौ मस्तक उच रहता हं, 
जर्यो ज्ञान युक्त है, नर्हा जगत (राष्ट) ज्ुद्र घराऊ दीवार से 
खड खणड नहीं कर दिया गया है, जर्ह् शव्द पव्यता की 
गहयाइ पे निक्रलते ह, वर्हे च्रनथक् पुरूपार्थं श्रपनी भुजाश्रों 
को पूर्णता जी श्रोर्‌ बाता है, वरहो तककी निर्मल धारा 
ने श्रधने मार्गं को मृत-हदि (र्म-खछाज) छी भयानक मर 
भूमिम नष्ट तर्ही कर दिया ह, जँ (के निवात्तियों का) 
मन त्दा विस्त हीने वाले त्रिचार्ये त्रौर कम्मं की शरोर 


प्रवर्ष रहनाहे. टे मेरे पिता स्वतन्त्रता के देचे दिन्य 
लोम्मेमेग प्यार देश चाग्रत दये. 


२७ हिन्दी-गीताञ्चक्ति 


वरु-भिच्ता 
, ४६ 
मरे मेय ठते वह परर्थनाहै करिमेर 
हृदय की दरिद्रता श्री जड षर त्‌ कुठाराघात कर्‌. 
वह बल दे जिघ्रते भै दुख श्रौर दुख को चहज ही 
मँ हन कर्‌ र्वु, 
सुमे वह वल दे जित्ततेमें श्रपने प्रेम करो तेवा श्रौ 
परोपकार द्वारा तपल कर प्क. 
मुभे वह वलदे जिलितेम दीन दखिण को कमी 
परित्याय न करैः श्रौर च्रपने घुटनों को श्रभिमानी पचा 
धारस्य के पामने कमी न भुकार्ड. 
म॒मे चह व्ल दे कि जित्तचे मेँ अपे मन क्तो नित्य 
की तच्छ वातो से बहुत ऊपर रक. 
सुमे वह वल दे जिप्तरिमै अपनी श्क्तिको तरेम 
पूवक तेरी इच्छा के वशीभूत कर दू 


दिन्दी-गीताश्चलि < 


अनन्त यान्रा 
2३७ 
ज्र मेरी शक्ति ( क्तीणता कौ } अन्तिम प्तीमा पर 
पहुष्वी तो मेने सोचा कि मेरी ( जीवन ) यात्रा का शन्त हो 
गया, ध्रथात्‌ श्रव मेरे श्रागे का मार्ग बन्द होगया, खान पान 
की साम्नी सव सर्च हों योर श्रव समय आ्आगया है कि 
भँ शान्तिमय एकरायता श्रौर्‌ शविल्याति मेँ घ्राश्रवर 


चिन्त देखतारहूकियुममें तेरी इच्छा का श्रन्त 
नहीं होता. श्रौर जव पुरातन शब्द मर जाते हैं तो हृद्य 
मे नूतन स्रावलि का प्रादुमवि हेता है; जरह प्राचीन मार्ग 


न्ट हो नाते हे वरहो नगरी देश त्रपने श्रद्ुत चमक्तारो के 
साय प्रकट होते है. 


३९ रिन्दी-मीताञ्जक्ति 


केव तेरी चाह 


२८ 
तेर चाह है, सुमे केवल तेरी चाहदहै, हे नाथ, मेरा 
मन प्रदा यही कहता रहे. ततार वास्तनार्णे गत दिन मेरे 
चित्त को चञ्चल रखती है, मिथ्या श्रौर नितान्त निस्तार है. 


राति जेते काश्च केलिए क्री ग भार्थना को भ्रपने 
शरन्धक्रार मँ विपये रखती हरात्‌ रत्नि के अन्धकार 
मे चैवे प्रकाश्च श्रप्रमटसू्पसे विध्यमान रहता है- वैसे ही 
मेरी ्रचेतन श्रवस्थामें मी मेरे अन्तःकरण मँ यह पुकार 
उठती दहे, तेरी चाह है, मुभे केवल तेरी चाह है. 


जते श्रध जव शान्ति पर शछरपना वलिष्ट आघात 
करती है ( अर्थात्‌ जत्र शन्तिकौ मंग करती है ) तव मी 
वह श्रपना अन्तिम आ्रश्रय शान्तिमें दूती है, मैते ही मेरा 
द्रोह तेरे मरम पर श्वाघात करता है ओर तिप्तपर भी उस्तकी 
पुकार है-तेरी वाह है, युम केवल तेरी बाह है. 
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सकट-हरण 
2६ 
जव मेरा हृदय कठोर श्रौ श्चुष्क द्येनाए तो मेरे उपर 
कर्णा की कड़ी वरसाहृए, 


जवे मेरे जीवन से माधुरी ८ नम्रता, दयादि › लुप्त ह्ये 
जाय तव मेरे पाप्त गीत-दुधाके साथ श्राह, 


जव सांसारिक काम काज का प्रचंड कोलाहल स्रव 
शरोर पै इतना ज्टे किम सवते श्रलग होकर एकान्त में 
जावेद तोहे शान्तिके नाथ, ध्राप सुख रौर शान्तिके 
साथ मेरे पात्त आहए, 


जव मेरा पण॒ हदय दीन हीन होकर एक कोने मे ठ 


जाय, तो हे मेर राजन्‌, दरार सरोल कर श्राप राज-समारेह 
के तराथ श्रह्ए, 


जव बाना, साया शर मलसेमेरे मन को ्रन्धा 


करदे, तो, हे शुद्ध श्रौर चेतन भयु, श्राप अपने प्रकाश श्रौर 
गर्जना के साथ श्रद्गष. 


५१ हिन्दी-गीताङल्लि 
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ह इन्द्रः मर युप्क हृद्य मे श्रति दीर्घकाल से ्रना- 
वृष्टि हे दिकू-चक्र ( क्षितिज ) मे भयेकर नग्नता व्याप्त 
हे-मेध का श्राव्स्ण्‌ नाममात्र कै लिए नरह है, छन्द्र 
शीतल वकार का तनिक चिह्‌ मी नरहरी दीखता. 


हे देव, यदि तेरीच्च्छहयेतो कल्ल के घमा काली 
शौर कुपित अधी क्रो मेल ओर्‌ दामिनि ॐ द्म से यगन 
मंज्ल क्रो ध्रा्ोपान्त चश्चित करदे, परन्तु हे प्रभु, इत्त व्याप्त, 
निःशब्द, निसतव्ध, प्रखर, निदुर ताप क्रे बुलालो, वह तीव 
नैराश्य ते हृदय को दहन करिए देता हे 

जेते पिता के क्रौष करने एर माता सन्तान की श्रौर 
त्रजल न्थर्नो घे देछती हे कते हयी कट्णा-सूयी मेरो को उपर 
से सुम पर वरसने दे. 
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म्रेसमयी प्रतीच्ला 


७१ 
ह मेरे श्रियतम, तू श्रपे श्राप करो छाया में चिषाए 
सव क पदे कय खडा है ? लोग दमे कुक नही सपमे 
गौर धूल से मरी सडक प्रर ठम दवा क्रतेरे प्राते 
निकल जातेहै, मैं पना की पतामयी सजा घंटों तेरी बाट 
जोहती हू; पथिक राते है ग्रौर मरे एलो को एक एक करके 
लेजाति है, मेरी उलिया करीव करीव खाली होडकी है. 


प्रातःकाल बीत गया श्रौर्‌ दोपहर मी निकल गड. 
संध्याके धेर मे मेरेनेत्रों मेँर्नीदञ्ा रहीहे. निज 
ग्रहों को जनेषाले मेरी भोर देखते हँ शौर युस्तकराते हें 
तथा मुभे लजाते हें. मैँएक भिखारिन लडकी की मति 
श्रपने सुख प्रर श्रंचल उल क्र वैठी हूं श्रौर्‌ जव वे मुपे 
प्छतेहेंकितू क्या चाहतीहे, तो मँ श्रपनी अखि नीचे 
कर्‌ लेती दं रौर उन्हें उत्तर नही देती. 


हाय, मेँ उनसे केसे कहूंकि मै उनका रास्तपम देख 
रही हू रौर उन्होने अाने शा वादा क्रियाहै. लाज के 
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मारे मके कहूं कि यह दरिरिताहीमैने मेटके लिए 
रक्खी है 


भ 


ग्रह्ये, मेने इस श्रमिमान कौ श्रपने हृदय मे दिप 
र्छाहै. मे घात्तपर्‌ वेदी हई श्राश्ा भरे नयनो से 
करश्च क्री थोर निहारती दह रौर तेरे श्रचानक श्रागमन 
के वेस का स्वप्न देती हू. स्वप्न मँ सत्र दीपक जल 
रहे हे, तेरे रथ पर घनहरी ध्वना एहरा रह हे चौर ल्लोग 
मार्ग में यह देख क्र शच्रवाकू्‌ खडे रह जतेहैंकरितर्‌ इत 
फटे पुराने कपडो को पहनने काली भिखारिन लडकी को धूल 
से उठाने के लिए श्रपने रथ से उतरता है श्रौर उते श्रपने 
एक योर वैटाता है, जो लाज श्रौर सान के कारण मीभ्म- 
प्रन ते लता क्री मति केपिती है. 


समय वीतता नाताहे श्रौर तेरे रथ के परहिर्यो री 
को श्रावाज श्रव तक ना नर्हा देती. बहुत चरे जलूप 
वड धूमधाम श्रौर चमक दमक के साथ निक्रलते नाते है. 
क्याकेव्लतू हौ सरव के पे काया तले चुपचाप खडा 
रहेगा श्रौर क्या केवलमे ही प्रतीक्ता करती रहेगी अर्‌ 
व्यर्थ कामना के वशीभूतह्ये रोरो कर च्रपने हृदय को जीण 
करी ? 
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ने 
संयोग मे विखम्ब अर अशु? 
२ 
कि नि 9 ठन्वय॒ श्रा था १. दोनों नो 
विद्छुल स्वरे यह निरचय हुश्राथाकरिहम दोनो 
प्रार्‌ मँ-एक नावम वड करर चरलमे ओर्‌ च॑र में किती कौ 
हमारी उस्न लचर्हन चौर उदेशहीन यत्रा क्रा पतान 
लगेगा. 
उत चयार त्रागर मेँ तरे शान्त श्रवर्‌ ग्रौर मधुर्‌ सु्- 
स्यान पर्‌ मेरे गीत तगौ की तरह स्वतंत्र च्रौर शरदां के 
वन्धन त्रे मुक्त मरुर्‌ ध्वनिर्यों मेँ परिणत होजार्येये. 
स्या वृह तमय वतक नरह ्ायाह2 क्या श्रमी 


य 


र्‌ 


काम त्रिय जानेंको वकीटहं2 यह देखो. किनारे 
पर्‌ षरा होन लगा च्यर्‌ शाम कं अुदपुटे में चसुद्र के 


 - 2 
पर्न उड उड क्त्‌ पर्लाकोजारहहं 
नः मान्न > जंजीर क्व 
चं म्रह्कृम जजर्‌ कं 


व्र सुन्र्जेय श्रौर्‌ न जाने सू्यस्ति 
ते समान यह नौका रातिं 
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अज्ञात अमिसन का स्मरण 
३ 
ए दिन वहथा जवम तेरे लिये तेयारन भा 
परन्तु तिस्रपर भी, हे मरे सामी. एक धाधारण्‌ जन की 
भति मेरे धिना बुलाये श्रारमेरे विना ननेत्र्‌ ने मेरे 
दय मेँ प्रवेश किया श्र मेरे जीवन के कुल श्रनिल क्तर्णो 
पर नित्यता की मोहर लगादी, 


शौर अज जव श्रकसमात्‌ उन षरं मेरी दृष्टि पडती ह 
श्रौर्‌ तेरे हस्तान्तर देखता हूँ तो प्रता लगताहे कि वे (ज्ञर्‌) 
ठच्छ विस्मृत दिनके हपं आर शोक करी घटनां की 
स्मृति के स्राथ विखरे ओर युलाए हए पड़ हं 

यमे लडक्पन के सेल सेलते हए देख कर दू ने ध्रा 
से श्रपना मह न्ह फेय. तेरे जिन पदांक्ी ध्वनि मेने 
अपने क्रीडास्थले घुनी थी, आज उर्न्ही करौ प्रतिध्वनि 
तारे तारे मेँ रमन रही हे. 
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धेयपूणं आशा 
७४ 
सडक के किनारे पर जहौ प्रकाश के पटे ्रन्धकार 
होता हे श्रौर गमी के पदे वरात होतीहै, तेरी वार 
जोहने श्रौर्‌ तेरा मार्गं देखने मेँ यमे वडा श्रानन्द श्राता हं 
दूतगण्‌, लोक से स्म्बाद लाकर युके वधाइ देते हे 
शौर तेजी से च्रपरने रास्ते चले जातेहै, मेरा मन श्रन्द्र 
ही अन्दर प्रघनन होता हे शरोर वहती वायु सुगन्धित मालूम 


होती हे. 


प्रातम्काल से लेकर सायंकाल तक अपने द्वार के 
सामने वेठा रहता हू रौर मेरा निश्चय है कि श्कस्मात्‌ 
परख की वह घड़ी श्रावेगी जव सुमे उसके दशन होगे. 


इत वीच मेँ मेँ अकेला हता ओौर गाता हू. श्रौर 
दसी वीचमे वायु श्राशा की घुगन्धते मर रही है. 
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आता है 
४५ 
स्था ठमने उत्तके चरणों कौ मन्द घ्वनि नहीं सुनी 
है2 वह श्माताह, व्ह श्मातादहै, व्ह नित्य आता है, 


हर घड़ी, हर कल, हर दिनि श्रौर्‌ हर रातिमेँ वह 
प्राता हि, श्रता है, व्हनित्य चता है. मैने श्रपने मन 
ऋ यिन्त भिन्न दशां मँ नाना प्रकारके गीत गाए्है 
रिन्त उन चवक घरों से वदा यह उद्षोधित हृता हे, वह 
श्राता है, वह श्रता है, वह नित्य श्रता है. 

यह उत्ती के चरण्‌ कमलहै जो शोक श्रर दुमे 
मेरे हदय को दवातेदहैः चरर यह उतीके पदार्विन्दकः 
सुनहरा संसर्गहे जो मेरे चानन्द करो स्फुरितं करता है 





खो, वह आगया 
५६ । 
र नही जानता करित कितने काल से कते 
चिलने के लिए मेरे निक्रट निरन्तर श्रा रहाह. तेरे सूर्य 
शौर चन्द्र ठम चदा के लिये मख सै नर्ही दिया चकते. 


प्रमात श्र घध्या के सरमय श्ननेक वार तेरे चरणो की 
ध्वनि घन षडह रौर तेरे दूतौ ने मेरे दयम च्राकर 
समे चुपचाप उुलाया है. 


मे नहीं जानता क्रि श्राव मेरा मन इतना विचलित क्यों 
ह, शौर मेरे हदय मेँ च्रान॑द के भाव क्योठ्टरहेहैः? 
जान पडता हं कि अव काम्‌ काज वंद करने की वेला 
श्रा ग्डहंश्रौरमैँ तेरे सधुर्‌ छ्ागमन की मंद गंधकरो वायु 
मं श्रनुमव करने लगा ह 


| + + 
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साक्तात दशन 
29 
दुत की सस्ता देखते हए प्रायः सारी रात बीत गर. 
मुमे उरहे किजवमे थक क्रस्तो नर्तो कहीं बह मेरे 
दरार प्रर न॒ आचाय. मित्रो, उस्नके लिए मार्ग घुल्ला 
रखना-उपे कोषं मना न करना. 
य॒दि उत्तके वैर्यो करी श्राहटसेमेरीर्नीदन घुले तोश 
कर को सुमे जयाना मत, मै पर्चिरयो के कलरवश्रौर वायु 
के कोलाहल से प्रातःकलीन प्रकाश के महोत्वमेनिद्रा से 
उठटना नर्ही चाहता. यदि मेरा सामी मेरे द्वार पर श्रचा- 
नकश्राभी जाय तो शान्ति से सुफे च्ोने देना, 


हः मेरी नीद मेरी प्यारी द तू तोउत्ती समय 
विदा ह्येगी जत्र ब्रह तेरा करेगा. एे मेरे वंद नेत्रो ठम 
तो श्रपनी प्रलर्को को ञ्छ की स्क्यान की व्योति मँ खोलोगे, 
जव ब्रह मेरे प्षामने स्वप्न के परमान श्राक्रर्‌ खडा होनायगा, 

सव ज्योतियो शौर सव सूयो सँ सवस पहते मेरी दष्ट 
मे उसे श्चानेदो. मेरी जायत श्रात्मा मे श्रानन्दकी वसे 
पहिल्ली तरा उत्तक्ी कटाक्त से उततर दह्येने दो. मुभे वर्यो 
श्रपने स्वरूप का ज्ञान हो त्याह युमे उघकी उपलन्धि होने दो. 
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सरल सिद्धि 
1 

शान्ति का प्रमात-स्पी त्थुद्र पक्ति यानी 
तस्णोँ मे षट निकला. मार्गे दोना च्रोर पुष्पं चिल 
रहे थे श्रौर्‌ सुनहरी किरणें बादलों ऋ दरायं से निक्रल कर 
इधर उधर किटकी हुईं थी. परन्त॒, हम कार्यवश श्रपने यास्ते 
पर चले जाते थे, श्रौरहम लोगो ने घुखके को$ गीत नरह 
गाये श्रौरन कोई खेल ही खेला, बाजार के लिए हम 
गोविमें नर्य गये श्रौरन हमर्हसे बोले च्रौरन मार्गमे 
ठहरे. व्यो ज्यों मय वीतता जाताथा हम प्रते पैर 
तेजी से उठते जाते थे. 


सूर्यं मभ्य श्राकराश मेँ चद गया. पक्त दाया में 
कुहं कुहं कले लगे. 
दोपहर की तप्तवायु मँ कुम्हलाई हृं॑पर्तिर्यो नाचतीं 


श्रौर च्छर्‌ लगाती र्थ. 


गडरिये का लडका वट की काया मेँ आआावेतन पडा था. 
मै जलाशय के प्रात लेट गया श्रौर्‌ श्रपने धके हृए्‌ अगो को 
घास प्र्‌ फेला दिया, 
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मेरे च्राधि्यां ने मेरी ही उडाई रौर धमरड से चिर 
चा क्रिये हृद तेजी से ग्रामे वहे चत्ते गये. उन्होनि प्रीते 
प्रोर एक वार भी नर्ही देखा श्वर न श्रमिवाद्न किया 
थोडी दैरमें खुन्दर नील कायाम दष्टिप्ने चिप यथे. 
उन्होने च्रनेक मैदानो श्रौर पहिया करो पार्‌ क्रिया यौर्‌ 
कितने ह्मी षडे वड दश उनके रास्तेमेँण्ड. करीरं ्रत्रियो 
तम धन्यो. उणहास्त चौर निन्दाने युते उ्टनेका 
द्राय्रह किया परन्तु मेरे हदय नेषएकन मानी. मेने श्रपने 
द्रापको रमणीय वृर ऋ काया के तले आ्रानन्दमय चछ्रनाध 
श्रसौरव मँ निमग्ने कर दिया, 
रषि-रश्मियो की सुन्पर कारीगरी स्ते विूपित हरित 
छाया का विश्राम धीरे धीर त्रपना प्रभाव मेरे हृदये पर 
डाल्तने लगा. मँ यह भृत राया कि मे क्सि लिए यात्रा 
करते निकला था. मनोरम द्या श्रौर मधुर यान करे 
कौठुक मे सुमे श्रनायात्त ही त्राचेतन होजाना पडा. 
दन्त मे जव मेरीर्नीद दुली श्रौर मैने श्रपने नैनो को 
छ्ोला तो मैनेदेखाकि त्र मेरे पा्ख्डछाहै श्रौर्‌ च्रपनी 
म॑दर्हसी चे मेरी निद्रा कौप्लावित कररहा है. करो तेरे सार्य 
की थकरने बाली लम्बाई अर ठम तक परहवने करी कडिनाद्ं 
का भय, शर्‌ क्ट यह घुगमता ओर छलमता । 


८६। 


हिन्दी-गीताञ्चल्ि र्‌ 


सच्चे माव की महिमा 
४& 
तुम श्रपने सिंहान से नीचे उतर ्राए श्रार मेरौ 
कुटी कं द्धार्‌ पर श्रा खड हए. 


मँ त्रकेला एक कोने मे वेठा गारहा था शौर मेरौ च्राबाज 
तुम्हरे कर्णगोचर हुई. वत्त, तुम नीते उतर श्राए श्रौर 
मेरी कुटी के हार प्र च्राकर खंडे होगए. 

ठम्हारी समा मे वहुत से प्रवीण गवैये है श्रौर व्ह 
सदा गान हत्या करता हं, परंतु इत नवस्िखिये के गाने से 
ठम्हारा प्रम एडक उठा. मेरा एक कर्णु शत्य चुर विश्व 
के विराट-गान मेँ सिल गया रौर एक पु्प-ख्मी पारितोषिक 
लेकर ठम नीचे उतर राष्‌ द्यौर्‌ मेरी कुटी क द्वार परं 
ठहर गए. 


५ हिन्दी-गीताञ्चलि 


दान महाल्म्य 
५५ 
जतै द्वार द्वार भिक्ता मते के लिषएयाम मे गया 
था तव एक शोभामय स्वप्न कौ मेतिदूरपे रात्ता हूश्रातेरा 
स्व्-रथ दिख दिया ओर मेँ विपित हृश्ा क्रि यह राजौ 
काराजा क्न दहै 


हिन्दी-गीलाश्चल्ि ५८ 


मेरी आशा उच होगई अर ने सोचाक्रि मेरे दुर्दिन 
का यव अन्तश्याप्हृचा है, श्रौ मै ज श्रागरा्मे कि ध्राज 
विना मेथि दही सुमे भिक्ता मिलेगी, खडा होगया. 


रथ॒ मेरे पात्त चाक्र छक गया. मेरे मुख परतरी 
दष्ट प्डीच्रौरतू हसता हुध्रा रथे उतर श्राया. सके 
प्रतीत ह्या कि येरे जीवन का भाग्योदय होगया. ईस्तके 
वाद तूने श्रपना दाहिना हाथ च्रकस्मात्‌ मेरी चोर वायां 
रौर कहा, “न्तरे पप्र सुमे देनेकेल्लिए क्या हे 27 


अररे, यह व्याही राजकीय उपहत हे करि एक मिखारीं 
के प्तामने भिक्ञाके लिए तू ्रपना हाथ फैलाव! मै यह 
देख कर स्टपटा गया शौर चनिर्चित अवस्था मेँ सडा रह 
राया, तदुपरान्त मनै श्रपनी फोली से अवे का सवते च्छेरा 
दाना धीरे पे निक्राला चौर उपे दे दिया. 


परन्तु जव संध्या ससय मैने अ्रपनी मोल्ती को श्रागनमें 
खाली क्यातो दानां कीटेरौमँं घोने का एक कण्‌ मिला 
जित पर्‌ सके वडा चाश्व्यं ह्या. भै फूट कर सेया श्रौर्‌ यह 
सच्छा हहं कि मेने तपना सर्वस प्ाहस्पूर्वक क्योँनदे 
डाला. 


५ ईहिन्द-रिताञ्चक्ति 


अवसर की उपेता 
णर 
राचि का छंधक्रारक्का गया धा. दिनके सत्र क्राम 
पयाप्त होयय थै. हमारा स्याल षा करि जिनक्रो श्राना 
थावेश्रा चुके. मामके वद्वि वदो यय भे. कैर्न 
कुछ से कहा कि भ््मदाराच श्राने ब्रात हः स्ति हमने 
हंसकर कहा “नरह. देता नरह हये सक्ता. चत्र मालूम 
पडा किद्भार पर खटब्टाहटह. तपर दमनं जत 


>, कः त्य > ४ क कः (1 नलो [1 
न््ह्वा के तिता शरोर क्या दह सकता द. वप, द्एक ठम 
॥ ॐ नि न = न ॐ र (कम भ 2 [क = 
दिये भर पौन के लिए तेद नय. ङृद्र छग तोत उट. 
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“श्व दूत चा पहुे.ˆ* किन्तु हमने हस कर कहा, “नही 
व्हह्वादहीहं 
सूनत्तान रात मेँ फिर एक त्वा श्र. हम लोग 
नीद में सममे करि यह दूर > वादर्लो की गरन दहै. लो. रव 
पृथ्वी कपी, दील हिली चर्‌ हमारी निद्रा मँ किर विघ्न 
पडा. कुठ लोग कहने लये कि *ध्वह पियो कौ अ्रावाज 
है. किन्तु हमने गरौघाई मे क्डवडाते हृए्‌ कहा, नही, 
यह तो मर्धो की ग्ना है. 
श्रमीरात काषेया वाकीथा कि मेय वज उदी 

्रावाज श्राह, “जायो, विलम्ब नतत करो. हमने दोनों हाथो 
तरे श्रपनी छाती दावली श्रौर मये करप उठे, कुल ने कहा, 
"नलो, राजा की ध्वजा दिखाई देती है. हम पै केवल 
खड़े होयय रर्‌ चिद्य, “श्यव देर करने का छमय नरह है, 
महाराज ग्रः पर्हुचे-अारती थर चिहात्तन रहो है, ह, करटो 
ह मवन, शौर कर्य ह सरार सजावट. एकृनेक्हा, “श्रव 
सोना वृषाहे, साली ही हाथो ते स्वागत क्यो चौर ्रपनेवे- 
सवे घरमंते श्या. द्वार खोल दौ श्रौ शंख वजने दो, 
षर्‌ घर क्ाराजाश्रायाहै, श्राकाश में मेध गरज रहे 

दन्धकार्‌ द्‌ासिनि कौ द्मके से कम्पायमान हे, श्यपने फटे 
पुराने प्रासन को लेस्रा्चो शौर रोगन मे विदा दो. 


क + 
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५ [4 । 
मेरा नवीन शुगार 
धर 
सैन सोचा था कि युलाव के फलो का जोहार तेर 
गते वै है उसे मै ठमसे मार्भूया, किन्ठ॒ मेश ताह नही 
पडा, मेँ प्रातःकाल तक रत श्राशा मे बैठा रहा कि जव 
तर्‌ चला जायगा तो तेरी शय्याप्रहारके एकदो पुष मँ 
मी पा जार्जगा. किन्तु एक भिखारी की मेति मैने बहुत 
तेरे उप्त तलाश की शर कूल की एक दो पेलडियों के 
सिवा श्रौर कुक नर्हा प्राया. 
ररे, यह क्या है जिते नैव देखतार्हू! त्रत 
तपने तेम क्रा यह केसा चि कोडाहै। वरहो न तो कोई 
पुष्प हे श्रौर्‌ न युलात्र-पात. यह तो तेरी सीषण्‌ इषाण 
हे जो एक व्वाला करी भति प्रचलित ह्येती है चौर इन्दर 
वज्‌ के समान भारी हे, प्रलात की नवीन प्रमा फरोखो से 
भ्रात है श्रौर तेरी शय्या पर कैल जाती है. 


हिन्दी-भीताथ्सि प्र 


परातःकालीन पकती चहचहाते द श्रौर मुम से पृद्धते ह. 
तमे क्यामिला? नर्ही,न तो यह पुष्पहं रार्‌ न गुलाव- 


पात्र, यह तो मीपण्‌ छ्पार्‌ ह 

मँ बैठ जाता हँ शरौर्‌ चकित होकर सोचता कि यह 
तेराकैदादान 8? म॒मे दसा कोष्ट स्थान नर्ही मिलता 
जहो मेँ इसे चिपा सकु. मेँ दुर्बल हूं शरोर से पेनते हुए यमे 
लाज श्ाती है, श्रौर ज्रम इसे श्रपने हृदय सै लयाता हू 
तो वह सुभे पीडा पर्हुवातीहै. तिप्त परमभी मँ इतत वेदना 
के मान को-तेरे इस दान कौ-श्रपते हृद्य मे धारण कल्या, 

प्राजसे येरे लिए इप्न जगतमें मयका श्रावये 
जायगा श्रौर मेरे तारे जीवन-सं्ाम मे तेरी जय होगी. तू 
नेयत्युको मेरा साथी वनाया हे ध्रौर्‌ मेँ अपने जीवन-रूपी 
युङुट से उत्तके मस्तक को सुभूषित कस्या. तेरी छपा 
मेरे सब बन्धनो कोकाटनेके लिएमेरे पस्तहि श्ौरमेरे 
लिर अव सांसारिक कोहं भय न रह जायगा. 

त्राज से मेँ समस्त तच्छं शुयारों को ति्लाजलि देता 
हू दे मेरे हृदयनाय, भावस एकान्तम वैठकर रोने 
चरर प्रतीक्ञा करने का अन्त है. श्रान से ललना श्रौर्‌ संकोच की 
इतिश्री हे. तरू ने अ्रपनी ङपाण्‌ समे शगार के लिए प्रदान 
की हे. गुड्यिं का सराज-व्राज मेरे लिए रव उचित नही है. 
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( त । 


चदी ओर खड्ग की लखना 
५३ 

तश चूड या ही सन्दर है. इह तारो ते वित श्र 
रसस्य साविरंगे रलो से चुर्तापर्वक जटित है * प्र॒ 
तेरी बिजली के धमान बाकी खड्ग हते भी अधिक मनो- 
हर ममे जान पडती है; वह विष्णु के ग्ड के फैले हुए 
पलो कौ मेति है रौर दूते इए सूयं क रक्त-व्योति मे 
पूर्णतया सधी ह ह 

काल के श्चन्तिम प्रहारे उततर हई रतयन्त तीत वेदना 
मे जीवन के श्न्तिम सवातत की मति वह रवप्केपाती हे. वह 
उतत श्रात्मा की पवित्र ज्योति क समान चमकती है, जिनं 
द्मपनी एकह भीषण्‌ जाला ते प्राथिव मावो को भस्म कर 
डाला है. 

तेरी चरडी क्या ही न्दर है. बह ताँ सदश रत्नौ से 
जटित है; किन्तु तेरी खड्गः हे वलृपाणि, चरम सौन्दयं 
ते रची गई है जिसको देखने या चित्त प्रर सोचने चं भय 
मालूम होता है. 


॥ १।,। 
५४ 


हिन्दी-गोताश्चलि 


अनोखा परोपकार 
५४ 
पने तम से कृद नही मोगा; मैने श्रपना नाम तुमे 
न्ह बताया, जव तु बिदा इत्र तो मेँ चुपचाप्‌ खड़ा रहा. 


६१ हिन्दी-गीताञ्चक्ति 


म उन कुरे के प्रात्र श्वक्ला था जरह वृत्त कौ काया तिरी 
पडती थी, जरह रयिर्यो श्रपने घटो कौ यह तक भर्‌ कर 
श्रएने श्रपने धग्ना रहर्था. उन्होने ममे वचिद्टाकर 
दुलाया श्रा कहा, ष््टमारे साथ श्राश्रो, प्रभात तो बीत 
गाया ध्रौर्‌ मध्याहूह्ये रहम है. ज्जिन्तु मँ श्रालघ्र च डिठ 
गया शोर संकत्प विकल्पो मेँ दू राया, 


जव श्रायातो मनि तेरी परदध्वनि नर्ही घनी. जव 
तेरी श्रत सुक पर ण्डी तो उन प्र उदासी छाई थी, जव 
तूने धीरे सरमे कहा. "श्रे, मै एक प्यारा प्रथिक हू, 
तथ तेरा करट थका हुवा था. रमँ यह प्ुनक्रर चौक ण्डा 
प्रौर श्रपने षट से तेरी श्रुती मे जलल डाला. शिरके 
उपर पर्नि्यो खड्ख्डा रहौ हे, कोल ने अरदश्य अन्धे 
मे कुहू कुट का राय श्रलाप्रा श्रौर सडक करौ मोड से प्प 
की सु्गधि का श्रागमन हुवा. 


जवतू ने मेरा नाम प्क तो लल्नाकश मेँ श्रवाकू्‌ रह 
गया, वास्तव में मैने देषा कौन सा तेरा कां किया्था 
जित्तफे लिए्‌त्‌ मरे याद रखता किन्त मेरी यह स्मृति 
किम जल देकर तेरी प्या्त बका सका, मेरे मनमे सदा 
रहेगी ओरौ माधुर्य मे विकसित होगी. 


हिन्दी-गीताञ्चल्लि | दर्‌ 


हि 


दुभ मे संख को आशा 
पर 
तुर्हारे हृद्य पर्‌ ध्रालस्य छाया हृश्रा ह श्रौ वुम्हरं 
ने मे निद्रा ध्रव तक विद्यमान हं. 


क्या यह सम्बाद तुम्हारे पत्त नर्हा श्राया कि पुप्प बड 
देङ्वर्य के साथ कंटकौं में राव्य क्र्‌रहाहैः? श्वरे जगे हए 
जाय, समयको वृधान जाने दे 


[० 


पथरीले पथ के श्रन्त में, श्रगम विजन देश में मेर) 


मित्र अकेला वैढा हा है, उ घोघरा मततदो. चरे जगे 
हए चाय । 


यदि मध्याह्नं चूर्यकेतापसे गगन कपि, चा हेपि- 


तोक्या? यदि तप्त कालू पिपात्ताके अंचल कोफैलादे 
तो क्या? 


क्या तुम्हारे अ्न्तन्करण मे श्रानन्दनह्है? क्या 


ठम्हारे प्रसेक पय प्र मार्गं की कीरा वेदना रे सधुर्‌ सर 
मेन बज उरेगी 


द्द $हन्दी-ता्लि 


मेमियों की एकता 
पद 
भ मे तमे सरपूर श्रानन्द घ्राता हे, इसलिए श्रपने ` 

ऊचेः श्रास्तन से वमे नीचे उतरना पडा है. हे सर्वयुवनेश्वरः 
यदिन होता ती तेस म्म कर होता १ 

तने से प्त सरे देशय मे साखी क्रिया है, भेर 
हृदय मेँ तेरा श्रानन्द भ्रननत लीला्ये किया करता हे. मेरे 
जीवन मेँ तेरी इच्छा सदा खस्पर धारय करती हे. 

हे राजराजेर्वर तमी तो मेरे हृदय को मोहित करने 
के लिए तु ने श्चपने दापो सुन्दरतया से विभरषित क्या है. 
ग्रौर्‌ तभी तो तेस प्रम सेर प्रेम तरे लीन दहोजाता है, चैर वर्ह 
थर दोनों की पूर्य एकता बे तेस दरशन होतार. 


हिन्दी-गीताञ्नल्ि ६४ 


पकाश्च 
५७ 

प्रकाश, मेरे प्रकाश, युवन कोभरने वाले प्रकाश, नयनं 
को चूमने वाते प्रकाश, हृदय करो मधुर करने ब्राले प्रकाश ए 
मेरे प्यारे, प्रकाश मेरे जीवन के केन्द्र पर नृत्य कररहादे, 
प्रकाश मेरेप्रेम क्री बीना वजारहाहे, म्क्राशसे श्राकाश सें 
नाति होती हे, वायु वेयने वहतीह रौर पारी पृथवी 
हुने लगती हे. प्रकाश के सागर मेँ तितलिर्यो पने पाल 
(पट) फलातीह. प्रकशि कीतर की चोटी के ऊपर 
सदि श्रौर मालती हिलोरं मारती हे. मेरे प्यारे, रकश 
की शरिरर बादलों पर ण्ड क्र सुवर्णरूप हीनाती हे श्रौर 
पहप्नो मियो को गगनमरडल मेँ विखरात्ती है, भरे प्यारे, 
पत्ते पत्ते पर श्रपरिमित श्रानन्दो्टास्त फेल रहा हे. सुरसरिता 
ने श्रषने करूलो को इवो दिया हे धरर श्रानन्द्‌ की वाढ उमड 


रही हे. 


दभ्‌ हिन्द-गीताञलि 


विरवव्यापी आनन्दं 
५८ 

उत श्रानन्द्‌ के सत्र घुर मेरे अन्तिम गीत मे भाक्‌ 
भिल ना्प-जि्तके वश दोकर भूमि श्रपने ऊपर घनी घाप्त 
ग्रलन्त अ्रचुरता से फला लेती हे; जो यमक्र अ्रता-- 
जीवन श्रौर मुल्यु-क इत विरत संत्नारमे नचाता है, जो 
तूफान के प्राथ श्राति हे श्रौर अद्हास्च के साय पारं जीवन 
कौ हिलाता श्रीर्‌ जगात्रा है, जो दुख के चिलै हए लाल 
कमल के उपर च्रपने गरा ते युक्त शान्ति से व्रिराजती 
हे, जो सर्वस कौ धूल मं कक देतां श्रौरर्मेह सं एक 
शव्द मी नही निक्रालता. 


हिन्दीप्गीताजलि ६६ 


ॐ 


परकति मेँ ईश्वरीय प्रेम का दिग्दशन 
५६ 
षे मेरे प्रियतम, मेँ जानता हूं किं यह स्वरौमय प्रकाश 
जो पत्तियों पर नाच रहा हे, यह श्रालसी बादल जो आकाश 
मे इधर उधर फिरते हे, चौर प्रभात की मन्द मन्द यह वायु 


जो मेरे मस्तक को शीतल करती इं बह रह्म दे-यह तव 
तेराभ्रेम हयी है. 


प्रातःकाल के प्रकाशने मेरे नयर्नोको प्लावित कर्‌ 
दिया है-मेरे हदय के लिए यही तेरा स्दिशाहे. ऊपर 
से तूने श्रपना मुख मेरी चोर मुक्ताया है, तेरे नेत्र मेरे नेत्रो 
पर लगेहैँश्रौरमेरेह्दयनेतेरे चरणौ कोद लिया है. 


६७ दिन्दी-गाताञ्जलि 


छटडकपन 
&० 

प्रपार चं्ार कं तमुद्र-तट पर बालक एकतर होतेह 
उपर श्राकाश मेँ कोई चंचलता नर्हीहै, श्रौर्‌ च्रस्थिर नल 
मरे कोलाहल होरह्य हे. वालक च्रपार चार के प्परुद्र-तट 
पर्‌ एकव होकर चि्टाते च्रौर नृत्य करते है. 

वै बालू से षर निम्‌ करते हं श्रौर खाली शर्खो से 
खेलते है, सूखे हुए प्तौ की नाके वनाति है चौर उन विपुल 
गभीर स्रलिल पर ठत हसक्रर तैराते हे. वत, चारके सपुद्र 
पर लडके पसह खेलते रहते है. 

वरे नर्ही जानते क्रि कते पैरतेह, कंसे जाल गलते 
है. परनड्व्वे मोतिर्यो के लिए इुव्की लयाते हँ व्यापारी 
जहाज पर्‌ जा रहे है. पर वालक केपरल करंकड जमा करते 
शौर विखरा देते हे. वे गुप्त रत्नौ को नरह ईढते शरोर जाल 
डालना नर्ही जानते. सथुद्र हेती से उमड़ा प्डताहे श्रीर्‌ 
तट की चमकत पीतव कीटे. चते भूलना भृलाते पमय 
माकी लोर्सियौ व्च को व्र्थहहीन जान पडती हैँ वेतेही सागर 
की मृयु-बाहक तरंगे हन वालको को च्र्थृहीन मालूम पडती है. 

पहन श्राकाश मेँ विकराल योधी चलती हे. घदूर जल 
मे जहाज नष्ट होते हे, मृत्यु स्रव जगह ्मेडरा रही है, किन 
वालक चेल हयी रहे है. पारावार जगत के त्ुद्र-तट पर 
लङ्का का मत्ता है. 


हिन्दी-गीता्चक्ति ६म 


यारि का श्रोत 
६९ 

च्य कोई जनता रि च्चे की थोखांमें जोर्नीद 
श्राती हे उसका श्रागमन कर्यो से होता है? हो; एक जन- 
रति प्रसिद्ध है क्रि उ्तन्ना वामस्थानं क्न करी धनी छाया के 
वीचोवीच एक न्द्र यामर्मे है जरह जुगनु्यो का मन्द 
प्रकाश हता हे रौर जरह दो मनमोहनी सुकुमार कलियां 
लटकती हे । ब्त, इसी रमखौक स्थान से वह वचे की श्रां 
च चुमने श्रती है. 

क्या कों जानता हं किते हृए क्च के श्रो पर 
जो सुनक्यान प्रगट होती है उसका जन्मस्थाचन क्ट हे? 
ह; एक उनश्रति भरचिद्ध है करि रिञ्युचन्द्र की एक नवीन 
पीन करिरण्‌ जिति शरद-मेव कीकोरमेदु गं द्रौर इस 
प्रकर वर्य शिशिर-द्युचि-प्रनात की स्वप्नात्रस्थामें मुप्तक्यान 
भ्म पहले पहल जन्म हृश्रा. 

क्या कोहं चानता हं रि वह मधुर कोमल लावर्य 

जो ववे कै शर्या में विकसित हो रहा ह इतने दिना से कर्य 
दपा दृशा था? ह्यः जवर्मो कि्तोरावस्था मृ थी तव यही 


सधुर्‌ कमत्तता प्रगट रहस्यमय मद म्रेमके स्प में उसके 
ह्दयं व्याम यी 


६2 िन्दी-गोताञ्चलि 


वाखक द्वारा भ्रकृतिरहस्य का बोध 
६२ 
हे ष, जघ मे ठम्हारे लिए र विरये सिलौने लाता 
र तव मु जान ण्डताहं करि बादल इतने रग विरे योह, 
रार्‌ एनी की तरस्य श्रौर मर्यो में वििधव्यं की राये 
र्यो दिखाई पडती है, चौर पल-पत्तो मँ इतना वर्ण्‌ 
येचिन्य क्यो हे, 
हे वत्स, जवर गीत गाजर त॒म्हं नचाता हू तव मे यथार्थ 
स्पसे जानताहूं रिवन करी पर्तिर्यो मे इतना याथन ्योहोता 
हे, श्रार सतार के रपिक्र प्रोताश्राके हृदयम सथुद्रकी 
तरणो से नेक स्यो मौर रार्गोते प्रसि गौत क्यो चते द. 
है वत्स, जव मँ तुम्हारे लोलुप कर्यो मे मिग देता 
ह तव मेँ समर चाता हूं कि पुष्प-स्पी प्याले मे मघुर््यो 
है श्र प्रलो मे मधुर स्प गुप रीतिपेक्योमयागयाहं 
हे पत्य, जव तमहं हाने केलिएर्मँ दम्हारा संह 
चूमता ह, मै यह श्रच्छी तरह परमम नाता त्रि वह कान 
तादुखदहै जो श्राक्राशसते प्रात्तःकालीन व्रक्रश्च मँ ऋाहित 
ह्येता हे, श्रार्‌ वह कौन सा श्रानन्द्‌ है जिसे व्षतकी शीतल 
मद घ्ुगन्ध समर मेरे शरीर मेँ उत करती हं 


हिन्दी-गीताञ्चलि ७० 


जीवन विकाश्‌ मे विधाताका हाथ 
देर 
तूर मेरा परिवय उन मिर््रोँसे कराया है जिन्हें मं 
नही जानता था. तूने सुमे उन घरमे वैठाय्राहजो 
मेरे नही थे. तूने दूर को निकट कर दिया हं च्रौर्‌ विगान 
कौ वन्धु कना दिया ह 


जव सुमे श्प्रने पुरातन आश्रमकीौ कोडना ण्डताहं तो 
मेरा हृदय वेतचैन होलाता हं, मँ मूल जाताहूँ कि नूतनमें 
पुरातन व्रिद्मान हं च्रौर वरहो तू मी विद्यमान हे. 
हे मेरे अनन्त जीवनके एकमात्र संगी । इत्त लोकम 
या परलोक में जीवन-मरण द्वारा वर्ह कही तू समे लेजाता 
हे बर्हा तु नन्द्‌ के वधर्नो पै त्रपरिकितों के साथ मेरे 
दय कौ सिलादेता है. 
लव जीव तुमे जान जाता ह, तव उसके लिए केर 
ठेगाना नही रहता, तव उप्तके लिप्‌ सव दार घुल नाते ह. 
रु, सुफेयहवरदौोक्रि मै अनेक के वीच में एकव 
धरुभवानन्द पे कमी वचित न रू. 


¡1 पध" 


४ 
ॐ 


७९ हिन्दो-गोतास्चलति 


शुकितियों का दुरुपयोग 
६४ 
निर्जन नदी के तीर घात्च के वन मे मैने उत्ते पल्य, 
“हे कुमारी, दीपक को अंचल से ढक कर तुम कर्जा रही 
हो? मेरे षरे नितान्त च्रन्धकार श्वर सन्तानं है, 
ऊपया श्रपना दीपक सुमे दे दो. उपने अपने छष्ण्‌ 
नेको क्ष्य मर केलिष्मेरी थोर उटाया रश्रोर कहा, 


हिन्दी-गीताञ्चलि ७ 


न्नै इत नदौ तट पर इत दीपक करो स्यास्ति के परर्चात 
जल मे वहानेकं लिए श्रई हैः घाप्तके वनम सट 
दहे तैपे वाय सति कोपिते हए दीपिता करो चललधाराम 
वृथा ही वहते देखा. 
तायंक्राल करा र्श्रपेरा होते होते मनै उत्ते कटा, "ष्टे 
कुमारी, जवि तुम्हार घर के त्व द्प्कि जलरहे ह, तत्र 
इतत दौीपकको लेकर तुम कर्होजारहीहो? मेर षर मेँ 
नितान्त श्रन्धकार श्रौर सुनप्तान ह, कृपया तुम श्रपना दपरक 
मुमेदे दो.“ उतने श्रषने छष्ण्‌ नेत्र मेरी श्रौर्‌ उटाये 
प्रौर क्षण भर तशंित खडा रही. श्रन्त मँ उसने कहा 
म श्रपने दीपक को श्राकाश कीमेट कणी.“ मने खडे 
से देखा कि शून्य गगन मे दीपक वृथा हौ जल रहा है. 
चन्द्र विहीन श्रधरात्रि के श्चन्धकार्‌ में मने उत्ते पुढा 
“धह कुमारी, तुम इस दीपक को हदय से लगाकर क्रिघ खोज 
मँ जार्ह्यीहो? मेरे घर्‌ मे नितान्त अ्रन्धकार्‌ शौर सुनसान 
हं, ठम श्रपना दीपक सुमे ददो? बह क्णभर ठहरी श्रौर्‌ कुट 
सोचने लनी श्रौ श्रधेरे में मेरे मुख की श्रोर देखने लगी. 
उस्ने कहा, “मै इतत दीपक को दीपावलि में सजाने लाई 
हू.” र्म खडा रहा श्रौर ध्यान पूवक उत्तके कटे चे दीपकं 
को न्य दूरकम व्यर्थ जलते हुए देखा. 


~~ 


७३ हन्दी-मीता्रलि 


भक्त आर भगवान की एकता 
६५ 
ह मेरे ईश्वर, मेरे जीवन के लवालव भरे पात्रे तू 
कौनसा दिव्य रतत पान केरना चाहता है ? 
हे मेरे कवि, मेरी आओ्रोधीं से श्रपनी एटि को देखने 
प्रर मेरे कार्नो के द्वार प्रर डे होकर श्रपने ही अविनाशी 
मधुर गान को चुपचाप घुने में ठमे क्या श्रानन्द श्राताः? 


छ 


तेर जगते ही मेरे सन मे श्व्द-रचना होती है 
श्रौर्‌ तेर श्रानन्द चे उन मेँ गान उत्पत होताहै । 

तरू प्रमव्श होकर अपने को युमे प्रदान कर दैताहै 
शौर फिर सुक मे अपने ही पूणनिन्द का श्रनुमव करताहै. 


ह+ 
६ 


हिन्दी र्‌ -गोताञ्चेलि 


परन्तिमि भट 
दद 


५ 


वृह जो सन्ध्या के श्रासातप्त में येरी आत्मा के 


क| 


श्नन्तरतम प्रदेश में विद्यमान रही, वह जिघ्ने प्रभात के 


1 रिन्दी-गीताञ्चलि 


श्रालोक मेँ श्रपना रधुषट कभी नही खोला, है मेरे हशर, 
उसेमं श्रपनं श्रन्तिम गीतके द्वारा ्नन्तमे तेरी मद 
कद्ग. 


वाणी ने उसे वश करना चाहा, प्ररक्ररन चरकी. 
लोगो ने उल्घुकता शौर उत्वाह से उसे सममराने श्रौर मनाने 
का यत्न किया, पर कतकार्ययं न हुए, 


मै उे यमने यन्तःकरण॒ मे धारण कर के देश िदेश 
फिरा, शरौर्‌ व्ही मेरे जीवन की वृद्धिरश्रार्‌ क्तयक्रा केन्द्र 
रही हं. 

मेरे विचार्य श्रौर कमी, मेरी निद्रार्थं चौर खनो के 
ऊपर उमे राज्य क्रिया है, एर व्ह अकेली श्रौर अलग 
रही है" 

वहतो ने मेरे द्वार को सखटखटाया, उत्फै वार्‌ मे 
पूर्ति की श्रौर निराश होकर चले गये. इस संसार में 
टेता को नही है जिसने उत्तका साक्तात्‌ दर्शन क्रिया हो. 
वृह तेरी सीकृत्ति करी प्रतीक्षा करती हई एकान्त मे 


वटी रही. 


दिन्दी-गीताञ्चल्ि ७६ 


इहरोक ओर बह्मलोक 
६७ 


तह अकाश हं शौर तूही नीडह. हे सुन्दर, यह 
तेराह्यीप्रमहैजोमेरीच्रास्मा क्रो नाना वणौ, नाना गीत 
परौर नाना गन्धो से नीड में वेष्टित कि हूय हे. 


यो उषा पने दाहने हाथमे स्णंकी थाली मं 
सौन्दर्य की माला लेकर चुपचाप धरा के त्त्र को शान्ति- 
र्वक्र भ्रलंङृत करने के लिए श्राती हे. 


परविमी शान्त ससुद्र घे शीतल शान्तिवारि को स्र 
फार में भरकर चिह्वहीन मागो होती हुई धेनु-श्रून्य 
मेदान मेँ घन्ध्या य्य श्रा विराजती है. 


परन्तु उत स्थान मं, जहो अनन्त श्राकाश अत्मा की 
उडान के लिए फैला हुश्रा है, निर्मल उज्बल भप्त का राज्य 
हे. कर्होनदिनहे, नरत हे, नच्पहैश्रौरेन लाह) 
नर्ही, वर्य एक शब्द भी न्ह हे. 


59 हिन्दी-गीताङलि 


भ 
सघ 
~ 
तेरे रविकिर्ण पनी छवा को बहा हृ हष धवी 
परर रात है श्रौर दिन मरमेरे द्वार पर रत लिए खड़ी 
रहती है करि मेर शरदो, घ्राहों रौर गीर्ठौ से बने 
हए मेर्घो को तेर चरणो में लेनाए. 
त्ादराय श्रानन्द से तूने श्रपने तारानटित वक्तस्यलके 
श्रासपाप्च रभुधले बादलों के श्रध्रसण्‌ को लपेट दिया है, 
तू उन्दं त्रस्य ससो ओर तह मे बदलता हे रौर सदा 
परसिर्तनशील रसे रताहं 
हे निरंजन श्रौर शान्तः वे वड़े हलके, चपलः कोमल, 
कारुणिक श्रौर श्यामल है; इसीलिए तू उन इतना प्यार 
करता है श्रौर इसीलिए तो वे तेरे तेजखी उज्ज्वल ग्रक्राश 
को श्रपनी कर्णामयी चाया से ठक तेते है. 


हिन्दी-गीत्तञ्जल्ि ५७८ 


विश्वटयापी जीवन 
६ 
जीन कीनो धारा मेरी नर्घो मेँ रात दिन वहती है, 


वही सारे विश्व मेँवेगसे बह रह्यैहं भौर तल घुर के 
पाथ नृत्य कर रही द. 


य्ह वही जीवन हं जो पृथ्वी पर चरसंस्य त्रके स्य 
से सहर्ष प्रकट हु्रा करता हे चौर फूल पत्तियों की तरगों मे 
ग्राविर्भूत होता हे. 


यह वह जीवन हं जो जीवन-मृत्यु रूपी समुद्र के ज्वार 
भाट के पालने में हिलोरं मारता हे. 


मे श्रवुभव करता हूं क्तिमेरे श्रंग हत्त विश्वव्यापी 
जीवन के स्पश से रमणीक होते हैं खर सुभे उत्त युगयुगा- 


न्तरवतीं जीवन-स्पन्दन का श्रमिमान हे जो इपर स्मय मी 
मरे रक्त मेँ नृत्य कर रहा दै. 


५६ हिन्दी-गीताञ्चलि 


विश्वव्यापी आनन्द 
\9© 

च्या चत काद्य के ्ानन्द्‌ से ्रानन्दिति हना ओर 
ट्प्र भयंकर प्रमोद के भवर मे हित्लोरे मारना ओर तमाजाना 
तरी शक्तिकेप्रेहेः? 

तव चौं वेग से वट्तीजा रही है, वे ठहरती नही, 
वे प्र नरह देखर्ती; कोर शक्ति उन्हे थाम नर्ही सक्ती, वे 
रागे बढती ह्मी जाती हे. 

उस्र चंचल श्रौर वेगष्रान वाद्य के साथ त्राय ऋरतुये 
न॒त्य करती हुई श्राती हें र चली जातत हे. विविध राय 
रा शौर गन्धो के अनन्त करने उतत पयिर्यं श्ानन्दमें खाकर 
गिरते हैं जो प्रति क्षण पैलता श्रौर चट होता है. 


हिन्दी-गोताञेलि स 


साया 
७९१ 
तेरी माथा रत्ती हे किमे अपने पर अभिमान करता 
हू ओर्‌ इस श्रमिमान कौ सव शोर लिये रता हू, श्रौर 


८१ हिन्दी-गीताञ्नलि 


इस्त प्रकार तेरे भागास पर रगविरगी छाया डालता 
रहता हू 


तरू पहले श्रपने ही भ्रंश क्रताह श्रौर्‌ फिर श्रपनी 
विच्छिनि ध्रात्मा कौ प्रस्रस्य नार्मसे पुक्रारताहै, तेरा 
विच्छ श्रास्मा मेरे शयीर्‌ केसूप्मे प्रकट हूश्रा है. 


तेरे मर्मस्पश्री परीतो कौ प्रतिध्वनि रिविध प्रकार क 
श्रि, ससक्यार्नो, भयो घ्रौर श्रश्ना््रो ॐ च्यम त्तरे 
श्रकाशमेहयेरहीहै, लहर उपर उठतीह ्रौर्‌ रि 
गिरती है. छप्नश्राते है श्रौर मिट जाते रहै. 


इसत दष्ट स्यौ यवनिका पर चित्रक सवना तूने की है, 
राति दिव स्प लेखनी से श्तंख्य चित्र चित्रित करिये गयं 
है. इ के पीठे तेरा चिहासन वी रेखार्श्रो के निचित्र 
रहस्यो से बनाया गयाहै. उत्तमे कोई बन्ध्या सीधी रेखा 
नर्हा है. 

मेरी श्वर तेरी महन प्रदर्शनी से सारा आकाश व्याप्त 
है. मेरे श्रौर्‌ तेरे घुर से प्तारा श्राकाशमश्डल गूँज रहा 
है. यर्गोके थुग मेरी ओर तेरी श्रखिमिर्चानी के खेल मे 
बीतते चते जाते है. 


हिन्दी-गीताश्चेलि प्व 


यह वही ह 
७२ 
वही तौ मेरा श्रन्तरत्माहै जो मेरे जीवासा को श्रपनं 
गभीर श्रदश्य स्पशो से जागत करता हे. 


यह वही है जो इन नेर पर्‌ अपना जादू करताहं 
श्रौर भेरे हृदय स्सी वीणा के तंतु्ों पर सुख दुख के विविध 
सुँ को आनन्द से वनाता है. 


यह वह्मै है जो इत माया के जाल को सुनहले र 
रपहले, हरे ओर नीले कणिक रभो मे बुनताटहै ओर उन 
जालो मेँ से अपने चरणोको बाहर निकलने देता है जिनः 
के स्पशं मात्रे मँ श्रपने आपको भूल जाता हूं 


दिनश्रातेहे श्रौरयुगके युग वीतते जातें, यह 


केवल वहीहे जो मेरे हृदय को नाना नामो, नाना स्यो शौर 
हषे शोक के नाना उद्धे मेँ बुमाता है. 


न हिन्दी-गीताञ्चसि 


वन्धन में मुक्ति 
७२ 

त्याग गेरेलिष सुक्तिनर्ही है. समे तो आानन्दके 
वहस वंधर्नो मे युक्तिकारम घ्राता हे, 

तू मेर लिए त्तदा नाना र्गो शरोर गन्धो के मृत कर 
वरप क्रिया करताहै श्र मेरेश्य भिद्धी के पात्र क्रो लव्ालव 
मर देता है. 

मेरा सर्र श्चपने स॑कडों दर्णा कौ तेरी व्योति से प्रन्व- 
लित करेगा श्रौर तेरे सन्दर की वेदौ प्रर उन्हैं चटायगा. 

नर्हा, मैं श्वपनी इद्धया के द्वार कमी वन्द न कङ्गा 
शब्द्‌, सश, छ्य, रघ, गरधका घुल तेरे परमानन्द कौ 
उत्प करेगा, 

हा, मैरे चत्र मरम श्रौर्‌ संशय तेरे श्रनन्द की ज्योति 
म थस्म ह्योवर्थगे श्रौर मेरी चव वासना प्रेम सूयी एलं 
मे परिणत हो बाष्गी. 


हिन्दी-मीताअज्लि थ 


सस्थान का ससय 
६ | 
दिन चिप गवा हे, पृथ्वीं एर भन्धकार छाने लगा ह. 
यह समय है करि ध्रपनी गागर भरने के लिए मै नदी कोना. 


जल के गभीर गान से संध्या समीर श्राकुल हे. श्रे, 
वह सुमे गोधूलि मे प्रवेश करने के लिए वाहर इुलात्ती हे. 
जन-हीन पथमे कोहं ्ाता जाता नर्हा है, हवा चल रही 
हे श्रार तरेगे हिलेरं माररहीहे 


यमे नरह मालूम किँ लौटकर घर र्गा, या 
नरह 2 मँ नर्ही जानता करि वर्ह कप्त से मेंट होजाय ? 
व्हा घाट प्रर कोटी सी नौक्रामें वैठा `हुश्चा वह श्रपरिचित 
जन श्रपनी वीणा वजा रहा है. 


1 दिन्दी-गीताञ्चल्ि 


विश्वव्यापी प्रजा 
७५ 

हे श्रय, हम जीगोकोतरूने जो कुक दिवा है वह 
हमारी प्रत धव्स्यकताश्रो को पूरा करता है, श्रौर फिर तैर 
पात्र्स्योक्रार्त्ये लोट वात्ता है. 

नदौ श्रषना नित्य क्रा क्राम करती है श्रौर सखेर्तो श्रौर 
वरस्तिर्यो मे ह्योक्रर वेय से वहती चत्वी जाती है. तथापि 
उस की निरन्तर धारा तेरे चरणो की शरोर प्रतान के लि 
घम जाती हं. 

फूल श्रपने सौरम से वाद्चको घुगंधित करते है तथापि 
उनकी श्वन्तिम सेवायही है ्निश्रप्ने करो तेरे चरणो में 
धर्पण्‌ ष्टे. 

तेरी इच प्रजा से ंप्तार कृद दरिद्री नर्ही होता, 

केचि के शर्ब्दो काश्र्थं लोग श्रपनी सचि के श्रचुस्तार 
लगाते है कन्द उनके गसतविक च्रथंकालक्ततू ही है. 


हिन्दी-मीता्चसि म्द 


ईश्वर के सन्मुख रहने की इच्छा 
७ 
हे मेरे जीवन स्वामी. क्या दिन प्रति दिन मैं तेरे सन्य 
खडा रह सर्वगा ए हे युषनेर्वरः क्या कर जोड करमें 
तेर घन्युख खडा रहूगा ? 
क्या तेरे महान ्ाक्राश के नीचे निर्जन नीरव श्रवस्या 


क. + = के 


मँ नम्र दयसे मेँ तेर चन्युख खडा रहूगा ? 


क्या तेरे इतत क्र्मयस्त संपार मेँ जो परिम ओर्‌ सयाम 
के कोलाहल से श्राकुल हे, दांड-धूपे लगे हुए लोगो क 
वीच मेँ रहते हृए मेँ तेरे सन्मुख खडा रह सर्वा ? 


हे राजाधिराज, जव इस संसार मेँ मेरा कार्यं समाप्ते 
जायया, तो क्या मेँ एकान्त चौर नीरं दशा में तेरे सन्डुख 
खडा रह र्का ? 


८७ हिन्दी-गीताश्चलि 


मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है 
७9 
म मे ध्रपना इश्वर मानता ह च्रौर ईषलिश ठक 
से दूर खडा रहता. मेँ वमे शरपना र्हीं तमभता रर इष- 
लिए तेरे निक्टतर्‌ श्राने करा पराहत नर्हा करता. मँ दरम 
शपना पिता मान्ता हूं चर्‌ तेरे चरणा को प्रणाम करता 
हूः भिन्त मँ ठे धना मित्र नही समता श्रीर्‌ इसलिए 
तेरा ह्यथ नहीं एकडता, । 
जरह त्‌ नीचे उतर कर श्रता हे र्‌ श्रपने श्राप कौ 
मेरा वतलाता है, व्ह दुमे च्रपने हदय से लगाने श्रौ 
श्रपरना चाथ माननेके लिए वडा नर्ही होता. 
म्यो मे केवल वुश््रीको यें त्रपा भारं समता हूः 
स उनकी प्रवा नरह करता, मै पनी कमाई मे उनकौ 
सम्मिलित नरह करता शर इत शक्रार तुमे भौ त्रपनं स्वस 
मँ हिस्सा तर्ही देता. 
मँ हुख दुख मेँ उनका साथ नरह देता श्रौर इक रकार 
तेरे प्त मी नही खडा होता. मेँ [दूरौ के लिए] चरषना 
जीवन देने ते हिचकिचाता हू आर इतन प्रकार जीवन महा- 
ल्लागर मर गोता नर्हा लगाता, 


हिन्दी-गीताेलि ५. 


खोया इरा तारा 
७८ 
जव विधाता ने प्रुटि-रचना का कार्यं समाप्त किया, 
तत नील श्राक्राशच सँ त्तव तारे चमकते हुए निकल प्राये श्रौर 


८६ हिन्दी-गीताञ्चल्लि 


तव देवता नश्रीन सृष्टि प्रर विचार करने के लि९्‌ दैवमा 
से श्या विराजे श्रोर इत प्रकार यान करने लगे, “नरह, 
केसा शुध श्रानन्द है ८ श्रहा, केसी पूर्णं विह ८ 


ठत समय समामे सहस्रा कोड वोल उठा, “रे 
व्योतिमाला मँ एक स्थान खाली हे, जान पडता करि 
एक ताया लो च्या हे. 


उनकी वीणा का दुनहरा तार टूट गया; गाना बन्द 
लोयया श्रौर वे स्रव मयभीत होकर चि्वाञ्टे, "श्वरे होः 
यह खोया हृश्रा तारा सवसे्रेष्ठथा भ्रौर्‌ उतनी से भ्राक्राश 
मंडल की शोगा धी, 


उतत दिन से सारा जगत उत्त तारे कोरदूढ रहाहै. 
रातत दिनि वेचैनी रहती हे रौर श्रां वन्द नरह होती. सव 
को$ परस्पर कहते है कि उप्तके छो जाने से संतरार का एक 
द्रानन्द खोगया. 

घोर्‌ गमी रात्रि की नीरवता मेँ तारे हते श्रौर श्राप 
ने कहते ह-““स्तव्य तारादल मेँ उप्तक खोज करना कृथा 
है, श्रव करटी परिपूर्णता विराजमान है.“ 


हिन्दी-गीतास्रैलि &० 


अरभिरुषित वेदना 
७& 
यदि इक्त जीवन मं तैरा दर्शन करना मेरे साग्यर्मे 
नर्य है, तोटे मेरे प्रमु, मँ सदा यह अनुभव करता रह 
ग्रर्‌ एक क्ण मरके लिए नमूर्तरू कि ममे तेरा दर्शन 


&१ दिन्दी-गीताद्चलि 


प्राप्त न्ह हृश्वा, श्रर सोने जागते सदा ही इत शोक की 
वदना मरे मन मं वनी रह 


प्रर जगे जेव इस व्रा कीमरीह्याट मेँ मरे दिनि 
यीतते चाये श्रर्‌ नित्य क्री श्राय तेमेरे हाथ मरते जार्ये 
तेस तंय म मदा यह च्नुमव कष कि सुमे कोह लाम नर्ही 
हुया-में यह कमी एक क्षण्‌ भरके लिप मीन मूर्लु कि मुके 
तेरा दन प्राप नही हृ, श्रौर सोते जायते मदा ही हत 
शोक की वदना मरे मन मं वनी रहे. 


जव यक कर हिता हृश्रा मेँ रास्ते के ज्रिनारे कठ 
जा श्रौर्‌ धूल पर विक्ौने विकि तोरमेँ तदा यह अनुभव 
कृ कि रमी दीर्घ यात्रा मेरे सामने हमें यह कमी एक्‌ 
चण्‌ के लिए्मौन भ्ल, ओर सौते जागते सदा हीह 
शोक की वेदना मेरे मन मेँ वनी रहे. 

जव मेरा घर बिविध श्रलेकारो ते घुप्तख्जित ज्जिया जाय, 
उमे खूव गाना वजाना श्रर ही सुश्ती हो, तव र वरा- 
वर्‌ यह श्वतुमव करता रहं कि मैने तुमे अपने घर मेँ निमतित 
नर्ही किया हेम गह एक क्ण मरके लिए मी न मूल 
श्रौर्‌ सोते जागते चदा ही इत शोक की वेदना मेरे मन में 
वनी रह. 
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म खीन होने की आकारा 
८0 

ह निल तेजोमय सूर्य॑, मेँ शरद-मेष के उत्त वरचे 
वचाये टुकडे के समानर्हजो आक्राश्च में व्यथं मटक्ता 
फिरिताह. अअमीतर्‌ दश्चन उम पिषला कर्‌ श्रपन 
प्रक्ाश्च कै साथ तन्मय नरह कियाह. इत प्रकार ठम स 
विद्ुढा हरा यँ महीनों ध्रौर वों घरडयो गिन गिन कर 
काट रहा हू 


यदि यही तमी इच्छा ह, ओर यदि यही तेरा खल ह, 


तोन्‌ यरे इक्र ठच्छं चण्मगुर थरितत्व को त्रिविध क्यो मे 
रेण, सोने से घुनहरा कर द्‌, चंचल श्राय पर उत्ते कोड 
द श्रौर्‌ विचि श्ार्चर्व्यननक ख्यो मेँ उतरे फैलने दे, 


रोर जव रात्रि को त्‌ यह सरल समाप्त करना चाहिय 


मे धेर से युप्र प्रभात की मुसञ्यान में, निर्मल पवित्रता 


ङी शीतलता मेँ परिणत होकर लोप हये वारमा, 


<> {न्दी-गीतान्नल्त 


समय की विचिच्न गाति 
८१ 

मैंने नष्ट किये समय प्र वहुधा शोके क्रिया है. भिन्तु. 
हे मेरे प्रमु, समय कमी व्यर्थं नष्ट नर्हा हृ्ा ज्योकरि मेरे 
जीवन के प्रत्येक क्षण का नियन्तात्‌ है. 

पव पदाथोके भीतर रहकररत््‌ शजम श्रकुर, कलियां 
मे फरल श्रौर पर्ल मे एल उत्पत्र करता हे. 

म थक कर श्रौर रपे आलघ्ती विक्छौने पर लेट कर 
यह सोच रहा था कि स्रव काम समाप्त हो गया, किन्तु नव 
प्रातःकाल उठा तो क्या देखतारहँकि वाटिका पूरो के 
श्रदूयुत द्यो से भरी ण्डी हे. 
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अभी समय हे 
८२ 

हे श्र! तेरे हाथ में श्रनन्त समय दहै. तेरे क्ण 
की कोई गणना नरह कर मक्ता. 

रातत दिन शयाते श्रौर चले जाते. युगके युग 
पमो के तुल्य खिलते चरर सुरफातेष्े, तू जानता दकि 
ग्रतीक्ता कैये करना चाहिए. 

एक नन्दं से वनैले पएूल कौ पूर्णता तक्र पहुचाने के 
लिए एकर एक करके शताद्र्यो बरावर याती है. 

हमारे प्रास्त वृथा नाश करने के क्लि तनिक मी समय 
नर्ही हे श्रौर्‌ इ लिए हमें अपने अवतरं श्रौर तश्रलताश्रों 
के लिए दीना सफप्रटी करनी चाहिए. हम इतने दरिद्री है 
रि विनम्र नही कर सक्त. 


पर गडा करने वाला के साथ गडा करने्मेही 
मेरा स्मय निकल जाताहं श्रौर हस्त लिए तेरी बेदी अरन्त 
तकर विल्कुल सूनी पडी रह जाती हे. 

दिन समाप्त होने पर मेँ यह डरता हमा मप्रटता ह 


कि कर्ही तेराद्धार्‌ चन्दन हो जाय, पर सुभे भालूम होता 
हे कि श्रमी रमय वाकी है. 
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अनोखा हार 
- 

मा, मै तेरे करठ के लि शोक के प्रेतर का 
मुक्ताहार वनागा. 

ताने तेर चरणौ को गरलश्चत करने के लिए व्योति 
क ककण बनाये है पर मेरा हार तेरे वक्षस्थल पर शोभाथ 
मान हयेगा. 

धन श्रौ यशदठमते प्राप्त होते हैँ रौर हनका देना नं 
टना तिरे हाथमे हे. प्रल् यहु शोक्र मेरी निज की वस्तु 
हं रौर जव भै उसं अपनी मद सरूप तेर दरण करताहू 
तोत मे चना प्रसाद प्रदान करती है. 
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वियोग 
प्४ 
यह चियोग कही परीडाहं जो सारे भुवन मे फैली 
हई है श्रौर अनन्त आक्राशमरुडल मेँ अगणित ख्यो को 
उत कर्‌ रही है. 


यह वियोग काही शोक्तहे कि तारागण एक दृ्तरे कौ 
श्रोर रात मर रकटकी लगाये रहते हे रौर सावन के बरस्ताती 
दन्धकरार्‌ मँ खडखडाती पर्तर्यो से वीणा की भ्वनि निकलती है. 


यह वियोग की ह्य सर्वव्यापिनी वेदनाहे जो मानवी 
गर्यं मे प्रम शर्‌ वाहना, शोक चौर आनन्दम घनीभूत 
होती हे श्रौ जो मुम क्षि केह्दयसे मर कर कर गर्तो 
के स्प में प्रवाहित होती हे. 
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भ ॐ 
योद्धाश्मां का आवागमन 
८५ 
जि समय योद्धागण्‌ प्रसृगरह से आये थे उतत तमय 
उन्न पना विपुल वल करटो दिपा दिया था 2 उनके 
कवच श्रीर्‌ वस्र कर्होथ ? 
वे दन श्रौर श्रसहयय दिखाई पडते ये श्र चा शरोर 
से उणो की वर्पा उन पर होती भी. 
जित पतमय योद्धागण्‌ प्रभुखृह को लोटि तवे उन्हनि 
श्रपरने विपुल बल क्रो कर्हो कपा दिया था? 
उन्होने श्रपनी तलवार रख दौ थौ च्रौर धनुष-त्राण 
ल दिया था, उनके मस्तक प्रर शान्ति विराजमान थी 
शौर उन्होने श्रपने जीवन के रलौ को श्रपने परे छोड 
दिया था-जिक्त दिन वे श्रपने प्रमुणरह को फिर वापर 
गयं थे. 
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यमागम्रन 
म्द 
तेस सेवक्र, यम, श्राज मैरे द्वार पर पधाराटै. बह 


श्र्नात-पागर को पारकरके तेय पन्दृश् मेरे द्वार पर 
लाया ह. 


रातर्श्रधेरी है श्रौर मेरा हृदय भयातुर हो रहा ह. 
तोमी र्मे हाय मे दीपक लेकर अपने द्वार्‌ क्रो सोर्तृणा श्रीर्‌ 
बन्दना पूरक उसका स्वागत कग, क्योकि वह तेरा दूत 
हे श्रौरमेरे द्वार पर खडा है. 


हाथ जोड कर श्रश्रुनल से मेँ उसकी पूजा करणा 
रौर अपने हृद्य के रतन को उस्तके चरणो में अर्पण कर्‌ दगा. 


वह श्रपना कार्ययं पूरा करके लौट जायगा श्रौर मेरे 
प्रभात प्र एक धेर छाया कोड जायगा, श्रौर मेरे न्य 
ग्रह मं केवल मेरी श्रनाधित अस्मा तेरी अन्तिम मैट कै 
लिए शेष रह जायगी 
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नित्यता की प्राप्ति 
29 
च्पलन्त निराश होकर मेँ जाता हँ ओर्‌ उसे श्रपने घर 
के छव कोनो मे हूढता हूं पर वह सुमे नही मिलता. 
मेरा षरीटा हे श्रौर जो कुर्ह चे एकवार जाता 
रहा वह पिर वर्ह नही श्रप्त हयो सकता. 
परन्तु, हे प्रभु, तेरे मवन काध्रादि श्रन्त वर्हीहे श्रौ 
उत्ते खनते खोनते मँ तेरे द्वार पर आ पहुचा हू. 
मँ तेरे सन्ध्यायगन के सुनहर शासयाने के नीचे वडा 
हू शरौर्‌ चपरने उत्षुक नयनं क तेरे उुसारविन्द कर श्रोर 
ठ्ठाताहू 
मै नित्यता के तट तक्र गया ह जर्यो ते कहं च्छ 
लोप नरह ह्ये सकती; जर्हो से कोई राशा, कों खानन्द या 
ध्श्रमरी श्रो से देसे हए किती यख करा दस्य, मिट 
नर्ही सकता 
श्र. मेरे शन्य जीवन को उत्त श्रनन्त त्रागर में इवकर 
दे अौर परिपर्णता की शरणाथ गहराई मेँ उपे इवो दे. समे 
एक वार सारे विश्वके बीचमे खोये हुए कोमल समश रो 
श्रनुमव करने द, 
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(मयमाना 


जीणे मन्दिर का देवतां 


(~ = 
हे जीण मन्द्र के देवता! ्बाणाके ट्टे तार 
श्रव तेरा गुणगान नर्ही करते. श्रव सन्ध्या समय घरटे 
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तरी आरती की पोषय नही देते. तेरे श्राप्तपात्त की वायु 
शान्त श्रौर स्थिर है 


वसन्त की भन्द्‌ वायु रह रह कर तेर निर्जन मवन मं 
उन एलो के समाचार लाती है जो पूजा मेँ अरव दमे नही 
चढाए जाते. 

तेय पुराना पुजारी उप्र प्रघ्ाद की छौज मेँ मटक रहा 
हं जो अमी तक उत प्रप्त नर्हा हुमा. चन्या स्मय जत्र 
धूल, प्रकाश श्र च्रन्धकार तीर्न मिलते दै तब वह थका 
मोद श्रौर भूखा जीर्णं मन्दिर को बाप श्वाता हे. 

ह जी मन्दिर के देवता, उत्सवो के कितने ही दिनि 
तेरे पाच हकर चुपचाप निकल जाते हे, पूजा की बहूत त्ती 
रतिं बीत जातीह श्रौर तेरे तमीप एक दियामी न्ह 
जलता. 

प्रवीण शित्पौ अनेकों नवीन प्रतिमा बनाते हैँ भ्रौर 
जव उनक्तास्मयश्रा जातादहेतो वे विस्मृति करौ पित्र 
दारा में त्रि्र्जन कर दी नाती हे. 

किन्त, श्रकेला जीं मन्दिर का देवता, निरन्तर उपेक्ता 
के कारण, परजा से वंचित रहता है. 
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मोनघ्रती वेरागी 
८६ 
ऋषन तो चिदे च्रौर्‌ न जोर्‌ से पुकार; वह मेरं 
स्वामी की इच्छाहे. अवने मँ वहत धीरे धीरं ही निवेदन 


कर्गा श्र मेरे हृदय क्रा भाषण गीतो की युनगुनाहट क 
सपमे हया करणा. 


ललोय राजाक्ी हाटक जारहेहे, सव खरीदने 
वेचने वाले वह विद्यमान हं. प्रर मेने काम कान के घमा- 


सान मं दोपहर कौ वेला-अस्षम्यमें हौी- स्व कुक्‌ त्याग 
दिया हे. 


तव तो इतत श्र्मय मंहीमेरे उ्ानमें पर्ल कतो 
निकलने दो शौर मध्याह्‌ काल में ममाचिर्यो को मृदुर्यंनार 


॥ रने दो , 


मले बुरे केद्वन्दमें मैने चना वहत स्रा समय खर्च 
क्रिया; परन्तु यतर मेरे खाली दिर्नो के साथी की इच्छा मेर 


दद्य कौ श्रषनी च्रोरर्खचि लेने की हं. समे नरह मालूम 


किरम इत प्रकार यक्रायक्त क्रिस निष्प्रयोजन परिणाम के लिश 
यृनाया जत्ताहू? 


1 


व. 
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मृद्यु का आतिथ्य 
&@ 

जप मृलयु तेरे दवार को सटलटायेयी तत्र तरू उत्ते क्वा 
भेट करेगा ? 

प्यारे, मै श्रपने च्रतिथि के श्राये श्मपने जीवन कां 
भरपूर पात्र रख टूगा; मै उप्ते खाली हाथ कभी न जाने दया. 

ज्र श्रनन्तकराल मेँ मृत्यु मेरे द्वार कौ सटखटायेगी तो 
म हेमन्त के पतव दिवौ क्सेत कौ सव रात्रिर्या के परल फुल 
श्रीर्‌ श्रपने कार्य-्रस्त जीवन की सव उपासित श्रर्‌ एकत्रित 
सम्पत्ति को उस्तकं श्रागे रख दूगा- 
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मृद्यु की स्नेहमयी पतीचा 
&१ 
मख, ठ मेरी मृत्यु, मेरे जीवन की च्रन्तिम पूर्णता, 
आरी, तू श्राश्चौर मेरे कर्न करो मधुर मम्बाद सुना. मेने 
तेरे श्रागमन की प्रतीत्ताकीहं रार तरे लिए ही मेन जीवन 
के चवर घु दख सहे हे. 


मैजोकुठ हूः मेरे प्रसजोकृकं हं, गँजो कु 
त्राशा क्रताहूं रौर मेराम्रेम ये पव कवडी गभीर रीति मे 
मद्‌ तेरी शरोर प्रवाहित होते रहे हे. मेरे ऊषर ठरे नयनो 
का श्रन्तिम कटाक्त पडते ही मेरा जीवन सदा के लिए तेरा 
हयो जायगा. 


पुष्प पिरो लिये गये शौर वर [भगवान] के लिए 
माला तेयार हे. विवाह के [मृत्यु ] पश्चात्‌ वधू [मन्त] 
पने घरसे विदा होगी श्रौर्‌ श्रपने स्वामी से श्ून्य-रातरि 
मे रकेल मिलेगी. 


९०५ हिन्दी-गीता्नलि 


मृत्यु के उस पार 
&२ 
र जानता हु कि वह दिन आयेगा चव युके यह ततार 
फिर देखने को न मिलेगा श्रौरमै चुपचाप य्ह हुद्र 
लगा श्रौर मेरे नेतो प्र चन्तिम प्रदा पड़ जावगा, 
तोमी राति को तारे जरगभयायेये श्रमाति क्रा उद्य ह्या 
श्रौर्‌ घडियो सागर-तरसथो की मेति चख दुख को उततर 
करती हई बीतती जायेगी. 
जव मै श्रपने जीवन की धडयां के हप्र अन्त प्र 


विचार कररता दरतो क्षणिक काल करी सीमा टूट जात्ती हे 
त्रौर मेँ मृत्यु के प्रकाश से तैरे उक्त लोक्र करो देखता हूं जरह 
अनन्त रत्न विरे पडे. उप्तक्ा निकृष्ट से निकृष्ट 
स्थान मी दर्लम है भौर उत्करा नीच सं नीच जीवन मी 
दुष्प्राप्यं है. 

जिन वस्नो की इच्छाम कृथा ही करता रहा चर्‌ 
जो सुमे प्रात हयो चब उन सत्र कौ जाने दो, वतत, श्रव उन 
सुशरो पर मेरा प्रकृति प्रथत होने दो जिनका धरनादर श्रौर 
ज्रपमान मेँ श्रव तक्र करता रहा हू. 


दिन्दी-मीताश्चल्लि 


क ९। 
छ 
7 १. 


संसार से बिदा 
६२ 
सुभे लुद्री मिल गहं. टे मेरे भ्या! म॒मे 
विदा करो. 


मँ ठम स्वको प्रणाम करतां छर्‌ खाना 
होता रह. 
>; 


यह लतो मेरे द्वार की कुजिर्यो; मँ अपने घर के स्त 
अधिक्रार को तिलांजलि देता हू. मै ठम से केवल श्रन्तिम 
मधुर वच्वौ की प्रार्थना करताहू 


हस बहुत सरम्रय तक्र पडो होकरर्‌ रहे, पर मैने जितना 
पाया उतनादे नततका. वदिन निकला हि श्रीर्‌ कह 
दीपक बुभ गया जिससं मेरे श्रधरे कोने में प्रकाश होता या. 
मेरा बुलावा अया है अर मै यत्रा के लिए तेवर हू. 


९०७ दिन्दी-गीताश्चज्ि 


पररोक यात्रा 
€ 
छे मेरे मित्रो, श्व मेरे जाने करी वेला है, ठम तव 
मेरे लिए शुम कामना करो. चआक्राश उषा से रक्तवर्णं हो 
है अरर मेरा मागं घहावना ह 
यहु न पृषो कि वर्ह ते जाने के लिए मेरे प्तय 
है. मै श्रपनी यात्रा प्र खाली हाथ रौर अशरणं हृदय 
के साथ जाता हू. 
तै विरह की साला हनूा. प्रथिरकोके से मेरे 
गवे वस्त्र नही है. ग्यपि मार्गं मे कट हे पर मेरे सन 
मे कोई भय नरह ह. 
मेरी यात्रा के समन्त होने पर सध्या-तारा निकतेगा 
श्रौर स्ायंकरालल की मधुर रायनिर्यो राजद्वार प्र वाह 


जायेगी, 


इिन्दी-गीत्ताञ्ञेलि ९५८ 


जीवन मरण कौ समता 
€ 
मुभे उप्त धमय की कोई खवर नही जव मैने पहले 
पहल इत्र जीवन मेँ प्रवेश करिया था. 


वह कौन सी शक्ति थी जितने ध्रर्धरात्रि मेँ श्ररय- 
क्ली की भति इस्त विपुल रहस्य मँ मुक विकसित किंयाथा. 


जव प्रातःकाल मेने प्रकाशको देखा तो सुम उसी 
क्षण मालूम हु किमे इतत जगत में कोड श्रपरिचित जन 
नही हूं चौर उत्त नाम सूप रहित अज्ञेय श्क्तिने मेरीरमो 

काूप धारण कर्‌ सुमे ्पनीगोद्‌ मेते लिया है. 
इसी प्रकार मृच्युके समय वही अन्नात शक्ति देसे 


प्रगाट होगी कि मानो उत्तका श्रौर मेरा परिचय सदा से था, 


ममे अपना जीवन प्यारा हे इत लिए मुभे मृत्यु मी प्यारी 
लगेगी. 


जव मो बचे को दाहिनेस्तनसे दछुडातीहे तौ वह 
चीलताहं पर दूरे क्षणम ह्मी जव वह उत्ते वार्यो स्तन 
देतीहे तो उत श्राश्वाप्तन हीता दहै. 


१०५६ {हन्दी-गीताञ्जलि 


मेरे अन्तिम कचन 
&६ 
जवम रहो से विदा होड तत्र मेरे अन्तिम वचन ये 
हो कि, श्भैने जो कु देखा ह, उपरे वकर श्रीर्‌ कुक्‌ 


नरह हयो तकता. 
धन्मैने इतत कमल के ( व्ह्यारुड „ युत्त सधु का आ्ाल्ला- 
टन श्रिया है जो ग्रकश-घ्ागर पर फला हृता त्रौर्‌ इस 


प्रकार मेरा जीवन धन्य ६-र्य मेरे अन्तिम वचनो 


"रतस्य स्यो के इत करीडा-कतेत्र में मै अधना सेल खेल 
च॒ ह श्रौर ययं समे उत्तके दशन होगये जोसूप 
पहित हे. 

मेरा चाय शरीर श्रौर च्र॑य उत्क स्पशं स पलक्ित 
ह्ये गयेटैंनो सर्त परे है; श्रौ यदि मेगा चरन्त यर्हाहौ 


हयेना हतो मले ही हो मेरे श्रन्तिम वचन हो. 


हिन्दी-गीताञक्ति ९१९० 


षङतिष्रभु का बोध 
&७ 
जवम तेरे साथ सलता था तो मैने कमी नरह पका 


क्रितूकोनहै. सुफे तवन तोतंकोच धा रौर न 
भय, मेरा जीवन प्रचंड क्रीडामय था. 


परमाते समयत सुमे सला की मेति निद्रा से उ्टाता 
या श्रार से सेत खेत दौडात्रा फिरता था. 


उन दिनो ठन गीतों कार्थ सममन की कोहं 


परवा नर्हा करता था जिनक्रो तू सुरे गाक्रर चुनाता था. 
वत मेरा केठ सर मेँ स्वर मिलान त्गता था श्रौर सेरा 


वेदय स्वर कते वटाव उतार पर नाचने लगता था. 


अत्र जव सेल का स्मय वीत गया हे तो पहप्ता एकर 
विचित्र दश्य मेरे सामने घ्राता हे, यह विश्व श्रपने सकल 


नीरव तारादल के साथ तेरे पद्-करभलो मै पने नयन मूकाय 
चकित रौर निस्तव्य लड़ा है. 


१११ {हन्दी-गीदाञ्जल्ि 


काट बटी से कोहं न जीता 
&८ 
नै तमे तेरी जीतकर मर्यो चौर अपनी हार ऊ हारी 


से ग्रलंछत करा, श्रपराजित रह इर भाग निकलना मेरी 


सामर्थ्य से तदा बाहरहें 

ममे निश्चयौ किमेरा गवं छर होगा, मेर जीवन 
के वधन घोर व्यथा मेटूट वा्येगे ओर मेरा शून्य हृदय 
खोलने बोह्नि कौ तरह चा गा कर सितकिरयो त्रेया चौर पत्थर 
पप्नीज कर रशो वहार्येगे, 

मै निश्चय जानत्ता ह करि कमल ॐ श्रत्दल च्रदा वंद 
न रहे ओर उल्क मधु क प्त स्थान प्रगट हो जायगा, 

नीलाक्नाश से एक रसि मेरी रोर देखेगी श्रौर इशारे 
ते से चुपचाप च्रपनी शरोर दुलायेगी, मेरे लिए ऊुदशेष 
न रहेगा श्रौर तेरे चरण-क्ल रं फे निरी म॒ल्यु ह्यं मिलेगी. 


दिल्दी-गीताञ्चल्लि ११२ 


हरि के हाथ निवाह्‌ 
। &€ 

जीवन स्स चौका क्री परतवार को छोडते समय, में 
लानतारहूकरिः तरू इसे अपने हाथ मेले लेगा, श्रौरजो 
कृष्टं किय जने करोह वह तुरन्तदही ह्यो जायया. श्रव 
दौ डूप करना निप्फल हे. 

ठ मन, प्रव च्एने हाथ करौ खच ले ओरं अपनी हार 
प्प तहलेश्रौर्‌ जिमस्थिति मेत्‌ है उप्तम कैठे 


३ 


फ पना सौभाग्य ममम. 


ध 5 


च्च 
ह 

हि 

से 


हवा क् जरा जरासे ोर्करोसं मेरे ये दौधक बु जाते 
च्रीर्‌ स्न क 


त वारस्वार जलाने क प्रयत्न में मँ नौर्‌ स्रव भूल 


नाष 

परन्तु दस वार मँ बुद्धिमत्ता से कारतया शरोर श्रपने 
प्गिय मे च्रावन विषमा कररशधेरे में ग्रतीत्ता कल्ला. र 
< इ~ 1 


य“ ठेर कमी नरी इच्छो नव चुपकेत्त न्रा जाना 
मर सल पर वट जाना. 


११३ हिन्दी-गीताञ्चलि 


त मयमय जन 


परह्य में ख्य 


१०० 
सै भाकारो के षडद्रमे इत राशा ते गहरी इवकर 
सारता हू कि निराकार का पूरा मोत्ती मेरे हाथ श्रा जाय. 


तरव मैं इत काल-लर्जरित नौकर में कठ कर घाट घाट 


नरह फिदगा ऋ वहं पुराने दिन वीत षट जकर लहरीं 


परर थपेडं छाना ही गेय खेल या. 


त्रव मै उत्सुक कि मर करं ्रमरत मे लीन ह्यो नाड. 


म श्रपनी जीवन रूपी बाणा करो वरहो ले नागा जह 
अथाह गहराई के तमीप समामिवन मे तालध्वनि रहित गान 
होता हे. 
मरै इसे नित्यता के रागी मे मिलागा श्रौ जव 
जअन्तिम स्वर निकलने के पश्चात्‌ सेरी कणा शान्त ह्यो चुकेग 
तन मै उसे शान्तिम के चरणकमलं मे समर्पण कर दगा. 


हिन्दी-गीताञ्चलि ९९४ 


कविता का पसाद 
१०९ 
से जीवन मर षने गर्तो के द्रा ठे सदा 


टृढना र्हारहूः ये गीत ही सुमे द्वार द्वार फिगते रह 


शर्‌ मेने श्रपने तथा जगत के दिष्य में जो कुद श्रनुमव 
ण्व अन्वेपग्‌ क्रिया, वह सव उन्ही की सहायता का प्रलहै 

मेने जो कृद सीसा है वह चव इन्हीं गर्तो नें सुखे 
लिद्ठाया हे. जन्हो ने मुभे गुप्त पथ्‌ दिखाय ओर मेरे हृदय 
र्मी किति पर सुमे वहत ने तासे जा दशन कराया 


ए 
= 

वे तदा मेरे सुख दुख स्यी दग के रहरस्यो के प्रथ 
परदशेक वने शौर मेरी यात्रा के शन्त में सन्ध्या सभय न 


जाने करिस् राजमवन के द्वार पर सुमे त्नाक्रर खडा कर दिया. 


++ दिन्दी-गीवाश्जलि 





अर्थं रहस्य 


१०२ 

७४ (*९ ¢ म) 

म लोरो के सम्युख गवं कत्ता था मैने ठमको 
जान लियाहै, वे मेरे प्व कायो मे तेरे चित्र देते हें 
श्रीर्‌ मेरे पात श्राकर भ से पृक्ते हैः -वह कौनहै? मेँ 
नहं जानता रि उन्टें कैसे उत्तर दू मेरा कहना हं 
चि वास्तव मे मै कुद नही कह सकता. वे मु परदोप 
लगाते है रौर मेय तिरस्कार करते हए चल देते श्रौरत्‌ 


वह युतक्सता ह्र वेट हे. 

म तेर कथानां ऋ अमर गीतों मेँ प्रकट करता हूँ चर 
तेरा रहस्य मेरे हृदय से निक्रल (डता ह लोग मेरे पाल 
ग्रति है श्रौर पके है-्ठम हरमे श्रषने गीरतो के श्रथ 
° त ही जानता कि उन्हं ज्या उत्तर दू. मे 
न्रे देता कौन हे जो उनके श्रभि्राय को 

बे तते हे धौर नितान्त तिरस्कार करते 
रत्‌ वरहो सप्तकराता हश्रा कटाह 


वताश्नो, 
कहता हू 
तममता हो.“ 
हुए चल देते हं र 


दिन्दी-गीता्रलि ११६ 


€ 
परख प्रणाम 
१०२ 

ए मेरे इश्वर, मेरी सारी इन्द्र्यो एक ही पराम में 
तिरी शरोर लग चार्थे भौर हत सरंतार्‌ कौ तेरे चरण पर ण्डा 
जान क्र उप्त से संसर्गं कर. 

जसे सावन का मेघ विना वरते हए प्रानी के भार से 
नीचे युक जाताह वैसे हीमेरा सारा मन एक ही प्रयाम ॐ 
करने मेँ तेर द्वार पर श्रति नप्र ह्यो जाय. 

मेरं सव गीतों के विविध रायो कोटक धारा मे एकत्र 
होने दे भौर एक हौ श्णाम मे शान्तिसागर की शरोर 
प्रवाहित होने द्‌. 

जेते घर के विवोगसे व्याकुल हत्त का समूह रात 
दिन श्रपने पहाड़ी पोलो की थोर उडत हृश्रा लौटता है 
वैसे ही मेरी च्रात्माको ए हौ प्रणाम मेँ पने सनातन 
वापस्थान क्री यात्रा करने दे. 


समाप्त 


